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अध्यक्ष पृथ्वी थियेदर्स 
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इस नाटक के सर्वाधिकार पृथ्वी वियेटर्स के पास सुरक्षित हैं। 
इसलिये कोई सज्जन बिना हमारी लिखित अनुमति के इसके किसी 
भो अश्ष का अथवा पूरे नाटक का भाषान्तर न करें। स्टेज पर 
खेलने ओर फिल्म बनाने के लिये भी हमारी लिखित अनुमति 
अनिवाय है! 


प्रथम सस्करण, जुलाई १९५३ 
मूल्य हे) रु. 


मुद्रक 
र. अ. मोरमकर न 
श्री लक्ष्मी-नारायण प्रेस 
३६४ ठाकुरद्वार, वम्बई २ 


सादर समर्पण 


० पे गो 900..4 
पृज्य बापू के चरणों में 
निन से  दीतार ? खेलने के पहले मेने यह आशीर्वाद मांगा था- 


“ बाप | उुझ्षे आशोर्वाद दो कि 
५५ 


में अपने आपको, और अपनी कला को 
उस बुलन्दी पर ले भासक्‌ जहा से आपके चरण छू पा 
और 
अपने आयको और अपनी कला को 


देश, जनता ओर मानवता 
की 
सेत्रा में अर्पण कर सकूं। ” 
पथ 


छू 


है 


मेरी ओर से--- 


४ दोचार ? खेल की भी एक कहानी है-लमग्बी मगर वर्दी दिलचरप 8 
यह खेल सन्‌ १९४४ में लिखा गया जब कि पृथ्वी यिएट्से की दृष्ग॒ 
वे रखी जा चुड़ी थी और ' शकुन्तका ? पहला खेल होगा, यह भी 
तय हो चुका था। लेकिन यह खेल मेरे अन्दर ही अन्द्र कढ़ रहा था, कई 
वर्षों से । जब से मुल्क के बटवारे दी तहरीक ने जोर पकड़ा, देश के चातावरण्र 
में कुछ अजीव कोलाहल मच गया, जो जूहहिरा इतना भयानक नजर न 
आता था, छेकिन जिसने फिज्ाओं में एक हलूचछ पैदा कर दी थी। उसी 
हलचल ने भेरे दिल के तारो में एक अजीव झंकार-सी पेदा कर दी; 
उन्हीं झंकारो ने इस खेल को जन्म दिया। श्री रमेश सहगल, जो 
क्ाजकछ फिल्मी-जगत फे सुमसिद्ध डायरेक्टरों में से हैं, तघ उस जमाने 
में मेरे साथ कास करते थे। यह उन्हीं की मेहनत भर काविशों का 
नतीजा है, कि उन झंकारों ने खेल का रूप धारण किया। श्री इन्द्रराज 
“ आनन्द !, जिन्होंने बाद में प्रथ्वी-यियेटर्स का “गुद्दार! भी लिखा 
है, और भाज फ़्िल्म-जगत के सुप्रसिद्ध छेसकों में से हैं, उन्होने * दीचार ? 
के डायलाग को लिखा, मांजा भौर संचारा, और कथानक में, खासकर 
तीसरे अंक के सुलझाने में, उनका बहुत बढ़ा दाथ है । कवि “द्यीपक ? 
जो आज फिल्म-जगत के सुप्रसिद्ध गीतकार हैं, उन्होने इसके गाने लिखे, 
ओर यूँ यद्द बेल मंढे चढ़ी। 

इस बेल को प्रथ्वी-थियेटर्स के कलाकारों भर स्टेज के परदे के पीछे काम 
करने बारे मेरे साथियों ने भपने खून और पसीने से सींचा है। मेंने खून 
से इसलिये कहा, कि जिस समय यह खेल खेला गया- ९५ अगस्त १९४५- 
देश का वातावरण खराब हो चुका था। विदेशियों का बोया हुआ जातीय 
भेद्‌ का बीज इस धरती में पूट चुका था। इस जद्दरीले पौधे की खारदार 
कोएले घरती का क्लेजा फाड्‌ जहां तहां वाहर उभर जाई धीं, ओर जाजादी 
के पथ पर चलने वाले इस देश के वच्चो के दामनों से ऊछक्न रही थीं ॥ 
उनके पांव में घुस घुस उनका खून वहा रही थीं। मेरे साथी भी करा 
की पगडंडी पक्डू इस महान पथ पर चलने वालों के साथ हो लेना चाहते 
थे । इनमें हिंदू, भी थे, मुसलमान भी, सिख, पारसी और इंसाई भी ॥ 
चह अपने खून से इन फूट के कांटों दी प्यास बुझाते आगे बट्ते रहे और 


दि 


अभी तक बढ़े चकछे जा रहे हैं। उन्हें ढराया गया, धमकाया गया, पर 
उन्होंने मेरा लाथ न छोड़ा । इसी लिये तो में ने कहा न, कि खून से सींचा 
है उन्होंने इस बेल को और पसीने से यों कि--- ह 

5 दी अज्ञान कभी योरुप के कलीसाओं में-- 

कभी अफरोका के तपते हुए सहराओ में !! 


थर्ड क्छास के उच्बों में बंद हो कभी महाराष्ट्र, कभी सौराष्टर, कभो बंगाल 

कभी पंजाब, कभी मैसूर, कभी बिहार, मध्यप्रदेश, इंदौर, यू. पी., देहली 

और राजस्थान | यह उन्हीं का दम सम है| कलाकार नाजुक गिने जाते हैं 

छेकिन मरे साथियों के हौसले देखिये उन्होंने दिन नहीं देखा, दो7हर नहीं 

देखी, धूप न देखी, वरसात न देखी, साथ हैं. तो साथ ही हैं, हर सर्दी 

गरमी बरदाशत की और करते चले आ रहे हैं, और उस पर तुर्रा यह क्ि.--- 
“ गिला है न शिकवा, व उफ है न दाय। ” 


' थह इस साथ, इस मैन्नी की वदौलत हे-जो कुछ कर पा रहा हूं । 
तभी तो बकौरू मजाज़ छखनवी-- 


४ इस फुश से हमने उड़ उड़ कर 
अफ़लराक के तार तोड़ है ? 

चरना क्या में और क्या मेरी बिसात ! 

हां ! इसी सिलसिले में में अपने एक साथी श्री मानिक कपूर का 
जिक्र करना चाहता हूं, जिन्होंने “ दीवार ? के खेलों के दौरान, सेट 
के पीछे बेठ कर हर उस ढायलाग को-उस हरकत को-नोट किया जो 
कलाकारों ने अपने अपने करेक्टर को संवारने और खूबसूरत बनाने और 
असलियत के नजूदीक छे आने के लिये खुद ही इजाफा कर लिया था । 
अगर मानिक जी इस मेहनत से इन फूछों और कलियों को न बीनते 
तो इस पुस्तक में खेल का वह पूरा रुप न भा पाता-जिस रुप में कि यह 
खेला जाता है । इसी सिलसिले में भाई द्वारका प्रसाद सेवक जी का 
लिफ किये बिना न रह सकूंगा जिनकी अनथक मेंहनतों से इस पुस्तक 
का प्रकाशन हो पाया। प्र देखना और उनकी दुरुस्ती-यह भी 
श्री मानिक कपूर और श्री सेचक जी ही ने किया है । 





हि 


विख्यात कछाममंज्ञ और साहित्यकार श्री रामवृक्ष वेनीपुरी जो और 
भरी राधेश्याम जी कथावाचक का भी में अनुग्रहीत हूँ जिन्होंने इस पुस्तक 
के छिये अपने अभिप्राय छिखने का श्रम स्वीकार किया है । ऐसे ही आाशी- 
वांदों और प्रोत्साहनों के सहारे में इस पथ पर अग्रसर होने का यग्न 
करता रहा हूं और आगे भी करता रहूँगा । 
. अब ४ दीवार ? पुस्तक्ष के रुप में जनता जनादन के चरणो में अर्पित 
ह। सुझे आशा है जनता के जिस स्नेह से १९४५ से आज तक यह दीप 
अदीक्ष होता आया है, उसी स्नेह से उसका यह प्रकाशन भी प्रसाशमान 


होगा । 


आशीर्वादों का भभिलापी-- 
पृथ्चीं थियेटर्स पृथ्वीराज कपूर 
वस्वईं 
५ जुलाई '५२ 


-- स्टेज पर ३-- 
यह डामा ९ अगस्त सन्‌ १९४५ को, पहली बार, रायल आऑपेरा 


हाऊस, बम्ब्रई के स्टेज पर खेला गया । अब तक जिन जिन कलाकारो ने 
इसमें अमिनय किया हूँ उनका परिचय निम्न स्वरूप है --- 


१ सुरेश | पृथ्वीराज कपूर । 

२ रमा। ( सुरेश की पत्ती ) उजरा सुम्ताजु, जोहरा सेंगल, इन्हुमती । 

३ विदेशी ओरत। दमयन्ती साहनी, जोहरा सैगल, पृष्पा, इन्दुमती, | 

४ रमेश | ( सुरेश का भाई ) सज्जन, श्रीराम, प्रेमनाथ, विश्वा मेहरा । 

७ शीला । ( रमेश की पत्नी ) हेमा केसरकोड़ी, घुष्पा, इन्दुमती, 

रानी आजाद, कुमुद, लीला | 

६ रामू । (नौकर ) राज कपूर, प्रेमनाथ, श्रीराम, शम्मी कपूर, 

सत्यनारायण, मन्साराम, राजेन्द्रनाध, धवन, 

सज्जन, नयर। 

७ लद्मी | ( नोकरानी ) हेमावती, ' रानी आजाद, कुमुद्नी, पुष्पा, 

अम्बिका, कलदीप, इन्हुमती । 

८ दीवान । काशीनाथ, कृष्ण धवन, एमू. इस्माईल, सुदर्शन सेठी। 

९ चाची | (दीवान की प्ले). _, सखतीदेवी, लीला, अरमलोन । 

१० विदेशी १ सोदन सहगरू, कमल कपूर, नेयर, विश्वा मेहरा । 
५ सुदर्शन सेटी, ग्रेमनाथ, राजन्द्र, रबीन्द्र । 

११ विदेशी २ सरकार, नेयर, पेमनाथ, विश्वा मेहरा, शस्मी कपूर, 


राजन्द्रनाथ, सुदेश । 
१२ कारीगर | सुदर्शन सेठी, सुठेश, गृढू, वाके निहारी | 
१३ विनोद । ( रमेश का पुत्र ) शशिराज, भ्रयागराज, पडकर, विन्नी। 
१४ कन्हेया । नायहू, कन्हैयालाल, विशा मेहरा । 
१५ चंद । एम्‌. इस्माइंछ, कमल कपूर, श्रेमनाथ, मानिक कपूर | 
१६ किसान नेता । व्यास, बवन, मन्साराम, शाम्मी कपूर, चन्द्रमणि । 


4७ किसान | ( पुरुष ) सत्यनारायण, सुरेश, इस्माइंछ, रचीन्द्र कपर, 
वि कपूर, सुन्दर , कन्हेंयाठाल, वीके बिहारी 
गुट सभाप, कृष्ण छथरा, सोहनलाछू, सदेश 

मानिक्र कपूर, सन्‍्डो | 

१८ किसान । (स्री)  अम्बिका, लीछा, कुलदीप, शोकत कैफी, हौरा, 

अरमलीन | 


--+ स्टेज के पीछे - 


स्टेज प्ले पृथ्वीराज कपूर, रमेश सहगल, इन्द्रराज “आनन्द? | 
गाने | 5४५ दीपक | 
सगीत हि राम गंगोली । 
सहायक मि हि कमल गंगोली, राज कपूर 
न्त्य « » सोहन सहगरू, मलिक सरदार, सत्यनारायण । 
सेटिंग्ज हक जहँगीर मिस्त्री । 
सहायक न -«.. लट्भाई, नारायण, विठोबा । 
चेषभूषा सी हे वी. एसू आठवले। 
सहायक ४३६ --« पी. टी. कपरे, एच. सी कर्णे। 
चित्रकारी ( पार्श्रभूमि ) 28% गणपत भाई । 
सहायक कर ४५५ विमलकान्त, वसम्त । 
प्रकाश कर -.. बिल्ला जोशी, रामदास, नेयर ! 
सहायक ४५ 2 तुकाराम, वसंत । 


०५ ० ७] 
बेष परिवतेन ( मेक्र अप ) 


हायक ०४० 
ध्वनि तथा मच प्रवन्धक 

सहायक ४४ 
सामग्री वित्तक गि 


निर्माण व्यवस्थापक .. 


सहायक कि 
कला उ 
निर्माता तथा दिग्दशंक 

सहायक हर 


मोरे दादा, सुन्दर, मामा, शान्ताराम,; 
माधव पे, जी. एल. देशमख | 

३६ सावन्त 
घनजी शाह । 
४३ रामह्ृप्ण, दासु । 
शंकर भोंसछे, विमलकान्त, रामकृष्ण ! 
रमेश सहगल, कसर कपूर, राज कपूर, 
नंदकिशोर कपूर, प्राणनाथ ऊना । 
धर्मबीर सन्ता । 


---.. राज कपूर, उज्रा ममताज। 
** पृथ्वीराज कपूर | 
रमेश सहगरू, सज्जन, मानिक कपूर । 


८ ठीवार ” एक महाकाव्य है 


'दोचार! फो में एक मद्गाकाञ्य मानता हू, ठोक उसी अर्थ में जिस अर्य 
/ लेनिन ने ' टेन डेजु देश झुक द्‌ बहडे ? को एक महाक्राव्य माना था। 
बह पुस्तक कविता में नहीं लिखी गई थी, सीध-साठे गद्य में दह थी। 
किन्तु उसमें जिस घटना का वर्णन था, और जिस ढंग से वर्णन उपस्थित क्रिया 
गया था, ठेनिन को कहना पडा-यह महाकाब्य है । 
यो ही ' दोवार ” एक नाटक है, यो तो हमारे यहा नाटक को भी काब्य 
माना गया है, किन्तु आधुनिछता में पे हम यदि तुक-ताल से युक्त रचना 
को द्वी काव्य मान छें, तो भी भे कहूगा, यह एक महाकाव्य है । 
यह महाकराव्य भारतीय इतिहास की उस मर्मान्‍्तक घटना को हसारे सामने 
रखता है, जो भारतीय जीवन के पिछले एक दुग को मथती रही, ओर अन्ततः 
एक महान सर्वनाश का इृव्य उपस्थित करके ही उपशमित हुई । 
क्या वह उपशमित हो चुको ? काश, यदि यही वात होती | किन्त रह-रह , 
कर जब-तब जो धुआ-धुआ उठता है, वह कहता है, राख के नीचे अब भी 
शोले हैं, वे कब न भडक उठें। 
इस ग्रल्याभि को शान्त करने के लिये हममें से जो सबसे बड़ी, सबसे 
ऊंची, सबसे पवित्र आत्मा थी, उसने अपने को आहुति कर दिया । उसके उस 
महान वलिदान का ही यह प्रभाव हैं कि सारा देश जलने से बच गया। हम 
आज सी उसीकी ओर हाथ जोटडकर प्रार्थना करते है, “महात्मा ! हमारे देश 
-का कल्वाण कर । वह दृश्य फिर दूरारी बार न ठेखना पड़े, ऐसा ब्रदान ठे । 
“ तथास्नु -हम यही सुनना चाहते हैं । हम ऐसी ही आशा भी करते हैं । 
हमारे देश को भूचाल में डालने वाली, मथने वाली, सर्वनाश का दृश्य 
उपस्थित करने वाली ओर अन्ततः हमारे महात्मा को निगल जाने वाली उस 
दुखद घटना को लेकर क्रम साहित्य तैयार नहीं हुआ है। हममें से बड-े 
बटों को लेखनी ओर वाणी ने इसे हमारे सामने क्रितने रुपों में रखा। किन्तु 
मे ठात्रे के साथ क॒द् सकता हू, इस्र घटना की रोमाचकता का जेंसा चित्र 
दोवारः ने लोगों के सामने उपस्थित किया, बैसा किसी से नहीं वन पडा । 
जब में दीवार? कहता हूं, तो मेरे सामने सिर्फ यहद्द पुस्तक ही नहीं है, 
“जो सात वर्षो की घोर प्रतीक्षा के बाद, आपके सामने उपस्यित की जा रही है। 
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नहीं, जब में दीवार” की चर्चा कर रहा हू, तो मेरे सामने इसका वद रूप 

भी है, जो रगप्च पर उपस्थित हुआ और आज तक होता जा रहा है । 

हमे सदा याद रखना है, नाटक मुख्यत दृश्य काव्य ह-उसकी महत्ता इस 
पर निर्भर है कि बह रगमच पर केसा उनरता हैं । 

यदि इस दृष्टि से देखिये, ओर यद्दी सही दृष्टि है, तो “दीवार” बीसवीं सदी 
के पिछले आदवे हिस्से की सबसे बडी गद्य रचना हैं। यो तो यह ससार का 
सर्वोत्तम नाटफ कहलाने की प्रशता भी उस समय प्राप्त कर चुकी थो। 

इन पिछले पचास वर्षों में, सुख्यत बंगला और मराठी में, अच्छे से अच्छे 
भाटक आये हैं, उन नाटकों के अभिनेताओ ने भी कम यण ओर वीति नहीं 
पाई है, देश-विदेश उनकी प्रणसा से मुखरित हुआ हैं । किन्तु जो रुतबा+ 
जो वलदी, 'दोवार' को ओर उसके अभिनेता पृथ्वीराज को प्राप्त हुईं, उसे 
डझेखकर उद कवि के शब्दों में यही कहा जा सकता हं--- 


यह रुतबए वलूंद मिल्ला जिसको, मिल गया ! 


दीवार? सात दर्षों से लोगो के सामने उपस्थित की जा रही है । जितनी 
आर यह नाटक खेला जा चका है, ओर जितने छोगे। ने इसे देखा हैं, या यो 
भी कहिये, जितने छोगो ने जितनी वार इसे देखा दे, ओर जब-जब निस-जिस 
ने देखा है, वद जिस कदर प्रभावित हुआ है, उतने छोगो द्वारा, उतनी वार, 
उत्तने गहरे प्रभाव के साथ देखे जाने का सोभाग्य शायद ही किसो आधुनिक 
भारतीय नाठक को प्राप्त हुआ हो । 
इस नाटक को देखकर बडें-बडे लोगो क्री आखे भी तर ढुए बिना नहीं 
रह सकी । ऐसे बडे लोगो की सख्या भी बडी हैं, जिनकी आखें इसे देखकर 
सावन-भादों वन गईं । 
बड़ी छोटी-सी धटना। दो भाई है, एक भरे-पूरे घर में सानन्द रह रे दें । 
वे खुश हैं, उनका परिवार खुश है, उनका समाज खुश है-चारों ओर खुश- 
हाली ही खुशहाली । 
कि अचानक कुछ विदेशी आजाते है, उनसे शरण मांगते हैं। भारतीय 
सभ्यता का तकाजा-उन्हे शरण मिलती है, उनके खुख का, सुविवा का सारा 
अबन्ब कर दिया जाता है। 
धीरे-वीरे विदेशी अपना पंजा फैलाते हैं । पहले दोनो भाई विदेशी रग 


में रग जाते है । फिर, दोनो में फूट हो जातो है! वह दिन आता है, जब घर 
के बंटवारे का सवाल उठ खड़ा होता दे । 

बटे भाई की भांखे खुलती हैं। छोटे भाई को वह समझाना चाहता है,. 
किन्तु उस पर तो मजीठ का रग चढ चुका हैं । क्या वह धुल सकता था ? 

घर बट जाता है। ऑगन में दीवार खिंच जाती 6 । दीवार आंगन को ही. 
दो इुकठों में नहीं वाटती, दिल को भी दो ठुऋडो में बाट देती हैं। त्नाव 
बटता जाता है, अश्ञान्ति बढती जाती हे । 

अभी कहानी का इतना ही हिस्सा ! 

“टोबार? तब खेली जा रही थी, जब देश को दो ठुकडो में वाटने का सवाल 
जोरों पर था। जिस समय “ ठीवार ? को, उसके अभिनेता पएथ्वीराज को एक तरफ 
अत ही प्रशसा मिली, तो दूमरे पक्ष से तरह-तरह को तुहम्मतें लगाई गईं । 

किन्तु दीवार ? का स्वयिता आज कह सकता है, जिसे देश के नेता भी 
नहीं देख सके, उसे उसने उनसे पहले देख लिया था । 

पर, उसकी मंशा देश क्रो वेंटा देखने की नहीं थी । वह तो उस विभोपिका' 
की ओर लोगो का ध्यान खींचना चाहता था, जो बेटवारे की स्वाभाविक 
परिणति थी । पर कलाकार का प्रश्न असफल हुआ, जो उसकी भाशका थी, 
वह पूरी होकर रही । 

किन्तु “दीवार! की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती । एक दिन भाई-भाई 
मिलते हें, दीवार टूटती है । छोटे भाई का हथोढा ही सबसे पहले दीवार परः 
गिरता हैं । 

यह कलाकार का अन्तिम सपना था | क्या यह सपना भी पूरा होगा ? 

हो या न हो। कलाऋझार की सफलता इसमे नहीं हे कि उसकी कितनी 
वातें सच सावित हुईं । कलाकार ज्योतिषी नहीं है, न बनना चाहता हैँ ।' 
उसकी सफलता तो इसमे ह कि वह अपनी वातो से लोगो के हृदयों को 
थआलाडित करे, उसे मथ दे, उसमें एक हलचछ, एक कसक, एक टीस पैंदा 
कर दे। यदि यह कप्तक, यट टीस दशक की आखो से आमू बनकर झड़ 

तो यह किसी कला की चरम सार्थकता हु । 

दोबार! को ओर उसके अभिनेता को, यह सोभाग्य प्रचर परिमाण में: 
आप हा सा है । 

पृथ्वीराज की गिनती पहले से भो भारत के चोटी के कलाकारों में थी ।' 
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अपने अभिनय द्वारा उसने अपने क्षेत्र में एऋ विशिष्ट ध्यान बना लिया था। 
किन्तु दोवार' में ही प्रथम-प्रथम पथ्चीराज की कला की सर्वोच्चता 
अक्रट हुई । रजतपो पर जिसके कमाल हमें चकित करते रहे, रगमच पर 
उसपक जादू ने हमें विस्मित कर दिया । 
दीवा९? ने हमें एक नया पथ्वीराज दिया है, हम यह भी कह सकते है । 
जब पृथ्वीराज सिफे कलाकार नहीं रहा, वह देश की एक अनुपम विभूति 
चन गया । 
ढेश ने उसके अभिनय में अपने जीवन की यथार्थता देखी, उसकी जिव्हा में 
उसने अपनी वाणी पाई, उसकी भावभगिमा में उसने अपने हृदय की छवि 
आंकी । अभिनेता पृथ्वीराज अब जैसे देश का सांस्कृतिक नेता वन रह्दा | 
दीवार! ने इस पथ्वीराज के साथ पथ्ची थियेटर्स के रूप में हमारे 
भावी राष्ट्रीय रगमच की एक झलक भी हमारे सामने रख दी हैं । 
इस दृष्टि सं देखिये, तो दीवार! सिफे नाटक या महाकाव्य ही नहीं है, 
खसकी अवतारणा खय एक सास्‍्कृतिक घटना है। 
पथ्वी थियेट्से ओर पृथ्चींराज ने दीवार? के बाद भी कई चीजें दी हें, 
एक-से एक अनूठो | हमारे राष्ट्रीय ओर सामाजिक जीवन को वैसी तस्वीरें- 
ज्जैसी, हम जीवन में तो पाते रहे, किन्तु, रगमच पर कभी नहीं देखी गई थों, 
किन्तु दीवार? के बार से कहा जा सकता हं--- 
काफिरि में ममर वात थी कि कुछ इसके लिया भी ! 
दीवार” पुस्तकाकार आये यद्द बहुत दिनो की माण थी, बहुत लोगो की मोग 
थी । यह उन पर अल्याचार था, हि उन्हें अब तक इस से वचित रखा गया । 
खर, दर आयद्‌-दुरुस्त आयद्‌ । इसके अकाशन का मे अभिनन्दन करता हू 
ओर आशा करता हू, दीवार” बहुत से नय्रे कलाकारों को श्रोत्साइन प्रदान 
करेंगी । 
“दीवार? की जय हो! “पृथ्वीराज” की जय हो! ! ' पृथ्वी 
पथियेटर्स ” की जय हो ! | ! 
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८ पथ्ची -और- दीवार ? 


प्ध्यी” से दीवार! हैं भोर दीवार! का 'पथ्वी” से अस्तित्व हँ-कितना 
सन्दर सामनजस्प दै-पथ्वीराज के पृथ्वी थिएटर” और 'दीवार*-नाटक का । 

पथ्वीराज को मेने समीप से समझा है, वह लह्ीम शह्ीम, कद्दावर, तन्दुरस्त, 
खूयसूरत कलाकार-मानों कलानिदर्शन ही के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुआ 
ई-एसा प्रतिनिम्बित होता हं-उसको आँखों से आंखें मिलाते ही । 

पिता गवर्नमे०्2 सर्विस में थें-पथ्वीराज को आसानी से गवनंमेण्ट सब्सि मिल 
सकतो थी-पर प्रकृति ने उसे ' नोकरी ? करने कब्र भेजा था-वह जिस उद्देर 
जिस सधश्कार, जिस तबीयत को लेकर परथुराम को पुरी-पेशावर-में पला, 

बढ़ी उपने देश को दिया ओर दे रहा है । 

कालेज दो से शोक हुआ अभिनय कला का । उन दिनो वोढते सिनेमा न 
थे, पारसी रूम्पनियों के नाटझों का जमाना था, क्लवों में भी वेही नाटक 
खेले जाते थे, उसी सरिता मे डवक्की लगाई पहले | फिर तो ऐसा ढूबा-इतना 
डबा-इस कला में यह कलाकार कि आज भारत ही में नहीं-विश्व में ख्याति 
हँ-श्री पथ्यीराज को । 

बोलते सिनेमा के सफल अभिनय में सबसे पहले 'सीता' पिक्चर में-'राम? 
के पाठ में-देसा कला-प्रेमियों की विवेचकर दृष्टि ने अपने इस उदीयमसान नक्षत्र 
को | फिर तो 'सिकन्दर', “ विद्यापति ', 'इश्ारा!, 'आधारा? 
आदि दर्जनों चित्रों में चमका ओर छगातार अभी तक उदित मार्तण्ड की भांति 
उठता ही जा रहा है,-अपनी कला के प्रकाश से प्रकाशित ही करता जा 
रदह्या है-भारत के गौरव को-यह भारत का छाल । 

बोलते सिनेमाओं ने नाटक कम्पनियों को भार डाछा, रंगमच की यह 
हत्वा देख नहीं सका यद्द दर्दीला अभिनेता। तुरन्त 'पथ्वी थिएटर? निर्माण 
किया-जी चला, खूब चला, शान के साथ चल रहा है अभी तक । कभी घाटा 
भी द्वो जाता हे-फिर भी चलता ही रहता है. “ पृथ्वी थिएटर । ? यह है 
पृथ्वीराज की कला प्रियता, अभिनव वी लगन, जीवन के मद्दान उद्देश्य की 
पूति की पूरी धुन । 
 “पथ्वी थिएटर! के नाटकों ने सीन सीनरी की तदकमंडक? ओर 'नाच गान 
को रंगनी? से अपने को ऊपर उठाकर, एक दो सेट्स ही द्वारा-दर्शक समाज 


जअख्का ड़. 


+ज्तज लत 


जज सब ॥ी 
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को कथानक, सवाद ओर अभिनय की त्रिवेणी में स्नान कराया है बडी खूबी 
के साथ,-यह भी है पृथ्वीराज की एक विशेषता ! 
कुछ लोग ऐस नाटकों की जन्मभूमि पश्चिमीय देशों की रगभूमि को मानते 
हूं, पर वास्तव में एंसा नहीं हं, जिन विद्वानों ने प्राचीन भारत के धस्कृत 
नाटकों का अध्ययन किया हँ-पये जानते हैं कि यह भारत जननी हो का पावन 
प्रसाद है जिसकी गई गुजरी यादगार जाज भी-रामलीछा?-रासलीला? 
ओर 'स्वांग” के रूप में सम्पूर्ण देश में है । 
पथ्वी थिएटर” के सभी नाटक-आहुति', 'गुद्दार', 'पठान! आदि 
किसी न किसी विशेष उद्देश्य को लेकर अभिनीत हुए हैं जिन्हो ने जनता का 
मनोर5ञ्जन मात्र ही नहीं किया हे, कुछ शिक्षा भी टी ह-कला के साथ साथ | 
यह “ दौचार ? नाटक भी ऐसे ही नाटकों मे से एऋ ६-" एक ही 
जागीर के-दो जागीरदार भाई-सुरेश ओर रमेश-एक ही घर में- शीरो शकर 
की तरह-मिले जुले बड प्रेम ओर आनद से रद्द रहे थे,-अकस्मात एक पश्चिमी 
महिला बीच मे आगई, उसने दोनों को पृथक पृथक कर दिया, दूव फट गया, 
घर के मध्य मे दीवार? खडी होगई । ?? 
यह है. दृशन्त, ओर दाष्टान्त इसका यद्द है, कि भारत में हिन्दू और 
मुसलमान मज मे रह रहे थे-कि सरकार वर्तानिया ने आकर दोनों को दो 
भागों में विभक्त कर दिया । 
यह नाटक उस सभय स्टेज हुआ था जबकि पाकिस्तान नहीं बना था! 
क्या जानें-इस नाटक के द्वारा-जगठव्यापिनी शक्ति यह सकते ही कर रहो 
थी कि- भाई भाई अलग होंगे, भारत की अखण्डता नहीं रहेगो । ? 
अब नाटक के अन्तिम दृश्य पर ध्यान दीजिए-' दोनों ओर की जनता 
जागी, आन्दोलन हुआ, सानो-रत्नाकर और महोदथि नाम के दोनों समुद्र 
उमेंडे और धनुषक्रोटि में दोनों परस्पर लिपट गए, संगम होगया ।---मिल गए. 
भाई भाई, दीवार हट गई, आवाज गजी-/ हम पक थे, हम एक है, हम 
एक रहेंगे । ” भगवान्‌ द्वी जाने-भविष्य मे क्या हो ! ऐसा भी हो सकता हैं 
कि भारत फिर अखण्ड हो जाय, तब तो यह नाटक इस विपय का एक 
भविष्यवादी “ इतिहास ? ही चन जायगा । 
कलाकार के साथ साथ पथ्वोराज चरित्रवान्‌ भी हैं, दानथोरू भा हे, 
देशभक्त भो हूं, यही कारण हैं कि वर्तेमान कांग्रेस सरकार ने उन्हें राज्य 


) 


श्दद 


परिषद ? का सदस्य मनोनीत किया दै, इस चनाव में निश्रय हो “कला ? के 


साथ साथ पश्वीराज का आदर निहित है 
ईश्वर को झिसो पर छूपा होती द-तो पूरी ही होती है पाखिरिक देश्टि से 


भी पथ्वीराज खूब सम्पन्न हैं । पिता अभी तक सिर पर मौजूद हैं, धर्मपत्नी 
देवी स्वहपा दे, कई पुत्र ह-जिन में राजकपूर ने तो अभी से बहुत बडी 
प्रसिद्ि प्राप्त कर ली ह-अमिनय और निर्देशन थ्षेत्र में। ' होनहार विरवान 
के होत चीकने पात / अन्त में इस आशीर्वाद के साथ हम अपना वक्तव्य 


'पूरा करते हेँः--- 
| मन्त्रार्था: सफला; सन्‍्तु पूर्णा:सन्तु मनोरथा 


शन्नूणां बुद्धि-नाशो<रुतु मित्राणामुद्यस्तव 


चम्बई राधेद्याम कथावायक 
१-०७-७र 4 क्थावाचस्पति ? 
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नाठ्याचाय ! श्री पृथ्वीराज कपूर 


| 
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[ परदा उठने पर सुरेश का विशाल मकान दिखाई देता है। दीपावली 
- का झुभ स्योहार हैं, मकान में खूब रोशनी हो रही है, भारत माता 
की मूर्ति बीच में रखी हैं। घर के तमाम छोग, सुरेश, रमेश, रमा, 
शीत, दीवान जी, चाची, रामू ओर बहुत से क्रिसान, ओरतें व बच्चे 
वगैरह उत्तव में शामिल हैं ओर खुशी में नाच नाच कर गा रहे हैं | ] 


गाना 
पालनहारी मा ! प्यारी धरती साता ! / 
नरनारी का यह मंडल तेरी जयकार सुनाता ! प्यारी धरती माता 
इस आंगन में रेंग रेंग कर, खडे हुऐ हम खडे हुए । 
इस मिट्टो में खेल खेल कर, बड़े हुऐ हम बढ़े हुऐ ॥ 
हरे भरे खेतों का विछा विछेना, माँ तेरा यह घर है स्वर्ग सोना 
जगजग जगमग घर का कोना कोना 
तुम मुसकातीं आसम्रान अवगिन मोतरों वरसाता । प्यारी धरती० 
आइयो रे ! आइयो रे !! मिद्दी को सोना बनानेवाऊे भाई 
पानी को अमृत बनानेवाले भाईं, पत्थर में कलियां खिलानेवाले भाई 
दुनिया के प्यारे हुलारे मेरे भाई 
अम्बर की छतरी धरती विछोना, प्यारा अपना नाता । प्यारी धरती० 
दोहा-- धरती अपनी मात है, हम सब उसके छाल । 
माता का पूजन करें, कभी न हो कंगाल ॥ 
दोहा--उस तन में काटा लगे, इस तन में हो पीर । 
उन नेनन में टीस हो, इन नेनन में नीर ॥ 
दोह--कच्चे धागे सूत के, बनते मिल्क कर डोर । 
जिसे आंधियेंः तोड़ न सकें, छाख छगाये जोर ॥ 


दीवार २ 


हा--एक दिये की वाट से, जलछते दीप हजार । 
गंजे सकलछ जद्दान में, मा तेरी जयकार ॥ 
पालनहारी भा प्यारी घरती माता। 
[ सब छोग खुशी से नाचते हैं | सरेश सबको बठने 
का इचाय करता है, सब छोग बैठ जाते हैं । ] 
सरेश : मित्रो ! बन्चुओ ! माताओं ओर बहिनो ! हर साल की तरह 
जाज भी हम दीवाली का उत्सव मनाने के लिये जमा हुए ३, घर घर विये 
जल रहें ६ और ऐसा मादूम होता है कि रोशनी की चादर है जो चारो 
ओर बिछी हुई हे, अन्घेरा हैं कि जो छुपने के लिये जगह देंढता है जो 
मिलती नहीं। आओ (सत्र खड़े हो जाते ६) दम सब मिल कर प्रार्थना 
ऋर कि आज की यत की तरद हमारे दिल इमेंशा प्यार ओर मुहच्बत 
की रौगनी में जगमगातें रहें ओर हमारे जीवन से हुई ओर बेर का 
अंधकार इमेशा के लिये दूर रहे। (मां की मूर्ति के पास आता है) 
में। ! हमागी धुजाओं में भक्ति दे कि हम गिरते हुए को सद्दारा दे सके 
खुद अपने रास्ते से गिरे नहीं ! इम बल दे में। ! कि हो सके तो दूसरों के 
शस्ते में फूछ बखेर, काटे कभी न बोय। 
रमेश : घरती माता की जय (सब लोग जय बोल्ते ६) 
किसान १ : बड़े मालिक की जय (सब किसान जय बोलते है) 
किसान २ : छोटे माल्कि की जय (सब किसान जय बोल्ते €। सुरेश 
स्मेश को गले लगता हे |) 
सरेंश : (समा से) रमा प्रमाद वाट दो, रात ज़्यादा हो गई है, ऐसा न 
शे इन लोगो को रास्ते में तकलीफ दो । (राम अन्दर से प्रसाद की थाल्या 
व्ता हैं, रमा आर चाची प्रसाद बाटती दे | सरेश रमेश से कहता ८) 
अरे रमेश ! दीवाली के उपहार अपने द्वाथो मे दे। (रमेश दिवाली का उपहार 
दीटता है |) 
विनोद . (भागता हुआ आता है) ताया जी! ताया जी ! प्रेम मुझे 
मारता हैं । (उचर लोग प्रणाम करके जा रहे ६ ) 
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थे: (मेम से) खबरदार जो इसे कुछ कहा तो, दो कान में सर कर 

दूँगा | (विनोद से) ताई ते प्रसाद लेले | (प्रेम से) भी से प्रसाद ले ले | 
(दोनो से) दीवान जी को राम राम की, में जगदम्बे को प्रणाम क्रिया । 
(विनोद ओर प्रेम प्रणाम करते हैं) अप सबको राम राम कर लो | (सब 
किसान चले जाते ह | सुरेश थम से पूछता है) ओ राम हो ! (राम पास 
आता है) बोल रे ठुल्चे दिवाली का इनाम क्या चाद्दिये ! 

रामू : (सुरेश के पेर छूकर) मुझे ! मुझे मालिक जो आपकी इच्छा दो 
मालिक ! लेकिन अगर रुध्मी मिल जाय तो मेरे धन्य माग्य | 

रमा : (छथ्मी से) क्यों री लथ्मी ? 

रास * नहीं मालकिन वह लक्ष्मी नहीं, इस वक्‍न तो (हाथ से दपये 
परखने का इशारा कर के) यह ल्थ्मी चाहता हूँ | वट लूब्मी तो जय आप 
की कृपा होगी तब. . .. . 

दीवान : क्‍या पत्ठा है। 

सरेश : क्रैसा पछट गया, अरे बह रूश्मी ऐमे थोड़ी ही मिलती है, 
बड़ी तपस्था, बड़े साथनों से मिले है। (दीवान से) याद हें दीवान जी ! 
जब यह इततना-ता था (हाथ से इशारा कर के बताता है) आर वह इतनी- 
सी, इसके वाया ने और उतके बापू ने सगाई कर दी, जय मर्से भीगी नहीं 
कि लथ्मी ले दो ! जरा कसरत वगरद किया कर, हृष्ट पष्ट हो छे। अब 
तो यह (दपया देता हैं) छूथ्मी के ओर आती दिवाली तक वह रृथ्मी भी 
मिल जायगी | (कन्हैया को आवाज देता हैं) अरे ओ कन्हेया हो ! 

कन्हैया (पाव आकर) माल्कि ! 

सुरेश : (रुपये देता हुआ) ले तू भी ले ! बहू नहा थो ली | (व 
गदन से “हीं ” करता है। सुरेश रमा से पूछता है) तू तो मन्ने यो देख 
आईं होगी ? (रमा इश्चारे से “हा” कहती हैं। कन्हेंबा से कइता २) 
तेरे जैसा चन्द्रसुखी मुखडा होगा । (रुपये देता €) छे यह रहा तेरा, यह 
रहा बहू का, और मन्ने को में अपने हाथ से दूँगा। (रूध्द्री को न देख 
कर) अरे बोल रूध्मी को वह भी ले जाय | 


दीवार ३ 





रामू : लथ्मी को मे दे दूँगा मालिक ! 

सुरेश : (दीवान जी से) है भरोसा ! 

रामू : माडिक मुझ पर भरोसा नहीं करें । 

सुरेश : अभी शादी नहीं हुईं, अभी से हक्‌ जमाने छगा | अच्छा छे 
में पूछ लेंगा। (राम को दयये देता है। बादल की गरज जोर से सुनाई 
देती है ।) दिवाडी की रात और मेष की गरजन, विचित्र बात है, पर 
चिन्ता न कीजियो रमा। निश्चय जान लीजिये दौवान जी | कि धरती, 
आकाश, पाताछ सब प्रसन्न है। आओ (सत्र मूर्ति के पास जाते हैं) भी के 
दर्शन करे। देखो में के चहरे पर भी रोशनी चमक रही है, मानो वह 
भी उत्सव में शरीक है। 

दीवान : क्यों नहीं | में को तुम दोनों भाईयो का मिलछाप पसन्द है, 
में को दम दोनों भाईयो की जिन्दगी पसन्द है जो दूसरों की खिदमत 
में गुजर रही है, मी | प्रेम का एक न सूखने वाला चश्मा है और तुम दोनों 
उसकी नदियों हो जिसके किनारे प्यासे आते हैं मगर प्यासे छौटठते नहीं। 
तुम्हारा यह घर एक संगम है, भगवान करे यह संगम कभी न इूटे। तुम 
दोनों का मिलाप दूसरों के लिये सबक है बेटा ! 

सुरेश : दीवान जी! आप का आशीर्वाद हमारे सर पर है फिर मछा 
यह संगम कभी ट्ृट सकता है क्‍या ! 
रमेश : दीवान जी ! हम मी की दो आंखें है, भमछा एक अख कभी 
यह सोच भी सकती है कि दूसरी आश फूट जाय | 

दीवान : भगवान करे ऐसा दी हो | तुम जुग जुग जियो, तुम्दारी 
बहारें हमेशा जवान रहें | अच्छा अब हमें आज्ञा दीजिये, रात जयादा हो 
रही है। 

स॒रेश : जरा बेठते हरि कीर्तन हो जाता | 

दीवान : नहीं देर हो रही है । 

सुरेश : अच्छा। (रमेश से) रमेश ! जा दीवान जी को घर छोड़ आ, 
ऐसा न हो कि रास्ते में बारिश पड जाय, पालकी के लिये भी बोल दीजियो | 
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दीवान : अरे वेटा ! इन सफेद बाल के धोखे में न रहना | इन परानी 
इड्डियों में अब तक भी इतना कस बल है कि तुम दोनों को उठा कर 
सीढियां चढ़ जाऊँ, जेंता कि में पहले किया करता था | 

चाची : (हसती हुई) अ इ ह हवा (रमेश हसता है 

सुरेश : अरे चाची क्‍या मजाक करो | देखो तो दीवान जी के माथे 
पर अब तक भी वही जवानी का तेज दमक रहा है| अरे रमेश ! दीवान 
जी के गालें की सर्खिया तो देखा, चादी के हाथ के पराठे खाते दे | 
(दीवान जी, रमेश और सुरेश जाते है | बाहर से सरेश् की आवाज आती 
है) अरे पालकी को बोल दे रे । 

रमेश : (बाहर से) अच्छा मैया ! 

सरेश ४ (बाहर से) अरे हो वनन्‍्हेया हो |! देख यह गाय खुली फिरे बाहर । 

कन्हैया : (बाहर से) अरे हो राम सरूपा ! भरे गय्या बाघ रे, बछड़े को 
भी बाघ दीजो ! 

आवाज . (बाहर से) ही माल्कि ! 

कन्हैया (बाहर से) बांध दी माल्कि ! 

सुरेश ; (अन्दर आकर रमा से) अरे तू अभी ठक खड़ी रही । (समा 
में की मूर्ति के पास बत्तियां ठीक कर रही है |) 

रमा : नाथ ! 

सुरेश : रमा ! 

रमा : जब आप बोल रहे थे तो ऐसा जान पड़ता था कि जनता 
की आशाओं को रूप और वाणी मिछ गई है। आपके दद्दो में द्विमा- 
ल्य की ऊँचाई, सम॒द्र की गहराई और गगा की पवित्रता थी। जनता 
के कितने सौभाग्य हैं कि उन्हें आप जैसा मालिक मिला है ओर में कितनी 
भाग्यवान हूँ कि जिसे आप जेसा पति | 

सरेश : रमा | भाग्यवान हूँ. भें जिसे पत्नी के रूप में तुम ऐसी 
दुर्गा, रमेश सा लथ्मण भाई ओर घरती की तरह उदार प्रजा मिली है। 

,) चह्दरा ल्टकाये हुये रमेश आता हे) 





सरेश : अरे क्या है रे ! क्या हुआ मेरे दोर ? 

रमेश : यह दीवान जी क्या कह गये भैया! हम कमी अछूग नहीं 
होंगे, टम अलग हो भी नहीं सकते भावत्री ! 

रमा : नहीं रमेश | 

सुग्श : अरे पगले दुनिया में वह भक्ति णेदा नही हुईं जो इम अछग 
कर सके | (बादल की गरज और बिजली की चमक के साथ जोरों से 
बारिश झुद हो जाती है | राम और रमेश ऊपर को भागते हैं, थोडी देर 
बाद कन्हैया आता है, पहले वह रमा से इआारे से कहता है, रमा भरेश 
का ध्यान कन्हैया की तरफ दिल्ती है | सुरेश कन्हेया से पूछता है) क्या 
हैरे! 

कन्हेया : मालिक कुछ लोग आये टै, आपसे मिलना चाहते हे 

सरेग : कॉन € वह लोग ? 

कन्हेया : वेण ओर भाषा से परदेसी मालम होते हे माल्कि ! 

रेश : अरे रमेश ! 

रमेश : (सीढिया उतरता हुआ) हैं। भेया ! 

सुरेश : कुछ परठंसी आये ह, जा उन्हें आदर सत्कार से छे आ। 
(रमेश जाता हैं) 

बिनाद : ताया जी ! ताया जी ! प्रेम मुझे मारता ह । 

रसा : बच्चे उधम मचा रहे है, मे ऊपर जाती हूँ (रमा ऊपर जाती हें) 

सुरेश : (प्यार भरी डाट में विनोद से) जा सो जाकर, सुबह उठेगा 

दीं (बारिश थमती है, सुरेश खिड़की की तरफ जाता हैं) वाह ! कब गरज्यो 

कब वर्षयों (गुनगनाता है) गरजो वर्षों कुबरी के घर मां (पीव की आहट 
पाकर घूमना है। तीन परदेधियों के साथ रमेश आता है, अन्दर आते 
समय बादरू गरजता है और ब्रिजदी चमकती है | परदेमियों में दो आदमी 
है ओर एक औरत) आर्ये ! आईये ! बेंठिये ! हम आपकी क्या सेवा 
कर सकते हूं ! 


रमेश : भैया ! 
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विदेशी औरत : इम मुसाफिर हैं, ताजिर है, तिजारत की गरलु से 
इम अपने मुल्क से निकले थे मगर रास्ते में दी छूट लिये गये, हमारा 
जादे राह तक छीन लिया गया, अब हम घर पहुंचने के लिये मी महताज दे | 

सरेश : आपको ढट लिया, किसने ! ओर वह भी हमारी जागीर में ? 
(रमेश से) यह केसे ममक्रिन हो सकता है? ऐसा कभी नदी हआ। 

रमेश * ऐसा कभी नहीं हो सकता भेया ! 

विदेशी आदमी १ : आपकी जागीर में कैसे मुमकिन ह सरकार ! 
हमें तो सरइद पर ही छठ लिया गया। 

सरेश . सरहद पर ? कान सी सरहद से आये ! 

वि. आदमी ? : जनब्र मगरत्री सरहद से | 

सुरेश : पानी से आये हो, तो भाई ठग्दारे अपने देश के आदमी 
होंगे । हमारे देश के आदमी तो इस खारे पानी में पीव नहीं रखें। 
(रमेश से) जब भी इनकी चर्चा सुनो, बस लड़ रहे, लड़ रहे | यह भी 
कोई बात हुईं, भई जियो, जीने दो (विदेशी आदमी से) फिर क्या हुआ ! 

विदेशी आदमी १ : हमारे पात कुछ भी नहीं बचा, वतन लोटने के 
लिये सरमाया तक नहीं रहा। वहाँ हमने आपकी जागीर की अजमत 

गर दोल्त, और आपकी हृश्मत और सजावत के चर्चे छुने सरकार ! 

वि. औरत : हम मदद चाहते है आपकी, उम्मीद टे आप हमें 
मायूस नहीं करेंगे | 

रमेश . मैत्रा |! यह हमसे आस लेने आये हे । 

सरेश : देवी ! हमारे यहेँ से कमी कोई निराश नहीं लेटता | 
धरती हमारी में। है, उसकी गोद बहुत बड़ी है, उत्तके भण्डार सदा भरे 
रहते हैं । यहाँ किसी को भी किसी चीज के लिये इन्कार नहीं किया 
जाता, आपको घर पहुंचने के लिये जितना भी धन चाहिये मिल सकता है । 

वि. औरत : इ_ममें सना था आपसे कोई ककर मांगे तो आप 
उसका दामन मोतियों से भर देते है, आपकी फुरागदिली कानों नु्नां 
थी, आज आखो देख ली | यह हमारी खुश नतीबी है सरकार ! 

बि. आदमी २ : मगर सरकार जब तक हमारे हाथ पँव सलामतर टै, 
हम भीख मांगने को गनाद समझते हूं । 








< 
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सुरेश : (रमेश से) बोले तो हमारी भापा पर उसे गोल गोल कर दे, 
बडा कारीगर आदमी दिखाई दे । (दस्तानों की तर इगारा करते हु) 
हाथो पर तोबडे चढ़ा रखे हैं | (वि. आदमी २ से) हम बहुत खुश हुए, 
यह तो मनुष्य का कर्तव्य है, अपने गाढे पसीने की कमाई खाये । 

वि. आदमी २ : और सरकार ! दूसरे जो हम घर से अज्भ्म लेकर 
निकले थे वह अभी तक नामुकम्मिल है, हो सके तो अपने यहाँ छोटी मोटी 
तिजारत करने की इजाजत दीजिये | 

वि. औरत : हमारी यह दरखास्त कूबूछ फरमा कर हम पर ऐहसान 
कीजिये, हम कभी भी आपका करम फ्रामोश नहीं करेंगे। 

सुरेश : इसमे ऐहसान की क्या बात है, हम आपकी कुछ सेवा 
कर सके इससे बड़े भाग्य हमारे ओर क्‍या हों सकते हैं| आप यहें 
रहिये, मुझे आशा है यहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई कष्ट 
नहीं होगा। आज से आप हमा' मेहमान हैं ओर हमारे यहाँ मेहमान का 
दर्जा देवता के बराबर है। 

वि. औरत : हम आपके ऐहसानों का मुआवजा केसे अदा करेंगे। 
(झुक जाती हैं) 

सुरेश : (रमेश से) देवी बात बात में ऐडसान कद्दे ओर भरई बात 

वात में झुक जाय | बड़ सीधे छोग हैं, बड़े सम्य लोग हैं, बडे भोले 


४ प 


लोग है 
रमेश : बडे सीधे लोग हैं । 


सुरेश : (वि, ओरत से) इसमें ऐहसान की कौन सी बात है देवी ! यह 
तो हमारा धर्म है| मनुष्य मनुष्य के लिये ओर कर भी क्‍या सकता है। 
(रमेश से) रमेश ! इन लोगों के रहने का प्रबन्ध कर दे, और साय ही 
कुछ घन का भी, जिससे यह बेचारे व्यापार करके अपना पालन पोषण 
कर सकें | 

रमेश : आईये, आईये (तीनों परदेसी रमेश के साथ जाते हैँ, फिर 
झुछ चल कर सुरेश की बात मुनने के लिये दक जाते हैं |) 
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सुरेश : (मूर्ति के पास जा कर) जगदम्बे ! क्या क्या मतियी बनाये 
तू भी । (आवाज देता है) ओ कन्हेया हो ! 

कन्हेया : (आकर) जी मालिक ! 

सुरेश : देख आज रात घर के दरवाजे खुले रहें, ऐसा न हो कि इन 
ब्रेचार की तरह क्रोई आसरा लेने आये ओर दरवाजे बन्द देख कर निराश 
लोट जाय | (परदेसी यह सुनकर लोट आते है, रमेद् चत्य जाता है ।) 

वि. ओरत : आप रात को घर के दरवाजे खुले रखते है ! 

सुरेश : (ऊपर जाते जाते) हें देवी ! 

बि. ओरत : (अपने लोगों से कछ कानाफुसी करके) तो यह चोरों का! 
डर नहीं ? 

सुरेश: (नीचे आकर) नहीं देवी यहाँ चोर नहीं बसते | इमारे हुये 
कहा करते थे (परदेसियो को मखातिब करके) आप भो सुनिये, यह हमारे 
बुजुर्गों की बाते है, अनमोल रत्न हैं, पल्‍ले बाघने की चीजे द | हमारे 
बुजुर्ग कह करते थ, चोर वें! बतते दे जी मजदूरा के दिल सोने के 
पांव तले रादे जाते हैं | जहें। गरीबों की चीखे अमीर की हसी के बोझ 
तले दब जाती है| जहाँ प्रजा अपने खून से राजा के खजाने भरती है 
और राजा प्रजा के खून से होली खेलता हे, लेक्रिन यह यह सब कुछ: 
नहीं होता | राजा ओर प्रजा यहा भी हैं पर यहें राजा प्रजा की सेवा को 
अपना सब से बडा धर्म समझता है ओर प्रजा राजा के पसीने पर खुम 

हाती है | यह यजा प्रजा का धन नहीं लघ्ता जेंसे ओर देशा मे होता 
है, वह प्रजा की खुशी को अपना सबसे बटा धन समझता है। आप? 
निःसकोच यह रहे, आपको कोई कष्ट नहीं छोगा, कोई तकलीफ 
होगी । (स्मेश दाखिल होता हें) अरे रुब बन्दोबस्त कर आया ! 

रमेश : ढ मैया ! 

सरेश : जाईये आप रमेश के साथ जाईये, मे सरेरे दर्शन कद्गा | 
(स्मेंद्ा के साथ सब परदेसी जाते ६, सुरेश जोर से आवाज देता है) अर 
स्मेश ! दन्‍्हें थोडा गर्म दूध पिलछाईओ, उसमें थोड़ी हल्दी छोड दीजे । 


दीवार १० 
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रमेश : (बाहर से) अच्छा भेया | (सुरेश ऊपर जाता है, वहाँ रमा 

और विनोद खड़े है ।) 
रमा : कोन है यह लोग ! 

स्रेश : परदेसी दे बेचारे, यारते में छुट गये, हमसे आसरा लेने आये ह। 

बविनाद : ( परदेसी आरत की तरफ इशारा करके ) ताया जी, ताया 
जी! भ उसके साथ शादी करुगा। 

सरेश : (समा से) सन ले लाइले की बात, यह शादी करे उसके 
साथ | बाप ने मारी पिद्दी ओर ब्रेठा तीर अन्दाज। तेरी ताई तो यूँ 
बूँघट काढ़ के आई जेसे उसके जेंठ जिठानी आये रहे, तू कहे उससे 
गादी करूं, कल तू कहेगा ताई संग शादी करू | (रमा ओर विनोद शर्माते 
है) अरे कर ले शादी शर्मायें काह को | (विनोद से) चल भाग सो जाके। 

बिनोद : में आप के पात सोऊगा। 

सुरेश : मेरे साथ सोएगा, सवेरे उठेगा, कसरत करेगा, हलवा खायगा, 
-मार खायगा | (विनोद हर बात पर “हैं” में सर हिल्यता है, सुरेश 
आवाज देता है) बहू ! 

शीला ; (अन्दर से) जी ! 

सरेश : विनोद मेरे पास सोयेगा, सबेरे उटेगा, कसरत करेगा, हत्या 
“खायगा, शेर बन जायगा | (सुरेश विनोद को गोदी में उठा कर रमा के 
साथ जाता हैं | शीछा ऊपर आकर खड़ी हो जाती है। रमेश नीचे 
आता हे ओर माता की मृति को शीश नवरा कर ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ 
जाता हैं |) 

रमेश जीला ! आज हमारे यही फिर मेहमान आये है | 

गीला : अच्छा ! 

रसभ : विनोद सो गया ! 

आला : जी, बल्षे भेया के संग गया है। (स्मेश ओर शीला चले जाते 
है | कुछ देर स्टेज खाली रहता है, फिर तौना परदेसी आते है और मकान 
की सब चीज़ा को गौर से देखते है |) 
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वि. आदमी १ : (व्रिदेशी ओस्त से) यह लोग कितने साफु-सो 
फिसने नेक दिल हू यह, इनके चेहरे इनके दिलों का आईना है, इनके 
दिलों पर फरेब की गदं तक नहीं पहची | 

वि. ओरत . इनके दिलों पर फ्रेव की गर्द तक नहीं पहुची ! या 
यूँ कहो कि यह लोग क्रितने अहमक है, कितने जाहिछ हैं | दुनिया की 
चाल से ना आगना, गेरो की रविश से बेखबर | माजी के वार में स्वोये 
हुए, हाल से छापरवाह, धोखा और फरेब तो बिल्कूछ जानते ही नहीं । 
पहचानते हैं तो सिम अपने फर्ज की राह, जो तथादी के कुएं में जाकर 
खत्म हो जाती है। कितने आसान हैं यह शिकार, सापो को कुचलते नहीं, 
दूध पिलाते हैं, दूध ! 

वि. आदसी १ : आप का मुगाहिदा दुरुस्त है| 

बि. ओरत : यह समझते है कि इन्होंने अपना फर्ज अदा कर के 
अपनी इन्सानियत का सिक्का हमारे दिलों पर विठा दिया हे, मगर में सम- 
झती हूँ कि यह छोग अपनी मोत की मिग्त एक कृदम और आगे बढ़ 
गये है | हमने जाल बिछा दिया है यह ल्येग इसमें गिरफ्तार होगे, इम 
इनके पर काट लेंगे ओर इनके उडने की ताकृत सलब हो जायगी, चन्द 
ही दिनो मे यह इसी हाल पर काने द्वो जायगे, इन्हे अपनी असीरी मे 
इत्मीनान मुय्यस्तर होगा, ओर इसके बाद अगर इम इनको आजाद 
करना भी चाहे तो ममकिन है यह तय्यार न हो ओर कहें “ चमन दूर, 
आशियें। बर्बाद, यह टूट हुए वाजू--मेरा क्या हाल हो, सय्याद गर मुझको 
रिहा कर दें ? तुम लोग कहते हो यह कितने नेक दिल ट, कितने फ्राम 
दिल हैं | में कहती हूँ यह छोग कितने अद्मक ह, कितने जाहि ६ । 

वि. आदमी १ : तब तो ठीक ह, आज जो इनके घरो में दोलत के 
अम्बार छगे हएऐ, है, चन्द द्वी दिनो में हमारे खुजानों में मुन्तकिल हो 
जायगे । आज जो इनकी जागीर में दूध ओर शहद की नदिया वह रहो 

कछ उससे हम फैंजयाव होगे | आज जो इनकी जागीर सोना उपलती 
है, करू उत्त पर इनका कोई भी अखि्तियार न होगा | 
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वि. औरत : हैं। ! जागीर इनकी होगी, दृकृमत हमारी होगी, मेटनत' 
यह करेंगे ओर मजे हम लटेगे | यह तख्य, यह छितार ओर यह मज- 
स्पिमा ! (हर चीज की तरफ हाथ से इशारा करती हे ओर फिर हिकारत 
आमेज दसी दंसती दे । बादल जोर से गरजता है, यह छोग घबराते हू 
और पीछे हटते दें । धीरे धीरे परदा गिरता है ।) 


ऐक्ट पहला सीन दूसरा 


[ सुबद्द का वक्‍त है, रामू कमरे में झाड़ू छगाता छुआ दिखाई देता 
है, कुछ किसान इल व और सामान लेकर बाहर की तरफ से 
निकलते दिखाई देते हैं, एक किसान बसी बजाता हुआ गुजरता है | ] 
किसान १ : जय राम जी की रामू भेया ! 
राम : जय राम जी की | 
किसान २ : जय माता की रामू 
राम : जय माता की ! कहो केसे हो | (लोग गजरते जाते दे, राम 
गनगुनाता है) उस तन में काटा लगे (मां को मृति के पास जाकर) सुना 
नी | उस तन में काटा छो इस तन में दो पीर, उन नयनन में टीस हो 
इन नयनन मे नीर। में। ! तुम तो सब कुछ जानती हो, तो सच बताओ 
मो ! जब में छक्मी की तरफ देखता हूँ तो न जाने दिल में (हाथ से बता 
कर) यूँ यूँ सा होने लगता है, मी ! में तुम से कुछ नहीं मागता, सोना 
नहीं मागता, चौदी नहीं मागता, महल नहीं मागता, बाडी नहीं मांगता, 
हाथी घोडे में नहीं मागता, बरस मागता हूँ तो छन्‍्मी मागता हूँ (में के 
चरणों मे झीश नवा कर) मा! तेरे चरणा में शीश नवा कर मे ल्थ्मी की 
भीख मांगता हूँ । (लूध्मी चुपचाप आकर रामू के सामने खड़ी हो जाती हे 


घब ऐक्ट पहला 
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और उस पर फूछ डालने लगती है) मा! माता! पृज्य जननी! (सर 
उठता हैं और रद्मी को देखकर चाकता है ।) 

लक्ष्मी . लथ्मी मागते हो तो में के चरणों में सर क्यों रखते हो. 
(अपने पाव की तरऊ इशारा करके) लद्मी के पाव पडो 

रामू : लक्मी तू आगई, लक्ष्मी तेरी उमर बड़ी हो, भगवाव करे जब 
तक में जिन्दा रहूँ तब तक तुम जीना | लक्ष्मी ! एक वात पूछ , बताओगी न ? 

लक्ष्मी : हं। हैं| कहो न। 

रामू : मा के चरणों की सोगन्ध खाओ कि बताओगी | 

लक्ष्त्री : (डाट कर) हैं| कहो। 

रामू : अरे काटती क्यो है बावरी | (प्यार से) छक््मी सच कहना मुझे 
देखकर तेरे दिछ में (हाथ से बता कर ) कुछ यूँ यूं सा होता है ! 

लद्ष्मी : मेरे दिछ में तो (दिल के ऊपर उगली से गोलाकार बनाती 
है) यूँ यूं सा होता है । 

रासू : (लक्ष्मी की तरह बना कर) रुश्मी मेरे दिल में भी यूँ यूँ सा 
डीता है | 

लक्ष्मी : आज से क्या मेरे दिल में तो झुरू से होता 

रामू : जब से तू पैदा 

लक्ष्मी : (शर्मा कर) चलो हटो | 

रामू : शर्मा गई (मूर्ति की तरफ इशारा करके) आ इन चरणों में 
बंठ कि एक दिन इन्हीं चरणों में दृधों नहाये पूर्तों फें | बडे म।डिक 
ऊपर ही हैं न? (दोनों बैठ जाते हे, रथ्मी दर खिसकती जाती है) घरे त्‌ 
गी हमते दूर भाग रही है (पास खींचता है) यहेँ। तो आओ, देखो तो सह 
इम तुग्हारे लिये क्या क्‍या नहीं करते। (अगोछे ते खाने की चीज खोड 
कर) ले खाले | 

लक्ष्मी : उहूँ, (खाने से इन्कार करती है) 

राम : नखरे आगये, अपने हाथ से खिलाऊँ (रुश्मी खाने के लिये 
जी हो जाती हैं) रात से तुम्हारे वास्ते लिये फिर रहा हू, पता द्दी 


कब 
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नहीं कहा गुम हो जाती हो, नजर ही नहीं आती, न जाने कहीं 
ग्द्ती हो ? 

लक्ष्मी : क्या बरूं, तुम्हारी उस देवी जी से फरतत ही नहीं मिलती, 
गत भर जागती रहती ६, कभी यह छा दो, कभी वह लय दो, कभी यह क्‍या 
है, कमी वह क्या हैं, कितने लोग रहते हैं यहँ,, क्रितना बड़ा मकान है, 
कितनी बड़ी जागीर है, ओर शत भर कागजों पर लकीरे ढाढ्य करती €। 
मुझे नहीं अच्छी मादम होती चह औरत | 

रामू : क्‍या कद् ! रात भर कागृजीं पर छक्कीरे टाल करती 
(कुछ कोच कर) अरे लब्मी ! नइके बनाते होंगे नम्के । 

लक्ष्मी : वह क्‍या होता दे 

राम : व नस्के नहीं जानती। (सोच कर) वह नब्के, छबीरें, उबीरे 
जसे यह तेरा नरका दे, पर यह तो भगवान ने बनाया दे ल4्मी, वडी 
फुरसत से बनाया हे, काश मेश नब्का भी भगवान फुरसत से बनाता 
तो यूँ इडे फूटे न रह जाते । लक्ष्मी ! उस देवी जी का नब्का भी भगवान 
ने बडी फुरसत से बनाया है | 

लक्ष्मी : (गुस्से से) फिर तुम ने उसका नाम लिया, झाड्ट मारूंगी 
मुहं पर। 

राम ; क्यों जी ! अब हम घर में किसी का नाम भी नहीं ले सकते, 
जच्छे आये यह लोग (#बमी उठ कर जाने ढगती है) अरी ठले तो कुछ 
कद्दा नहीं कि सुबह सुबद ताप चढ आता हे । न सद्दी, न ठेंगे उसका 
नाम, मैंने कह्य तम्द्ग नाम तो ले सकते हैँ । (छप्मी सर हिलाती है) आ 

ध_मी पल भर का समय मिलता है दो बातें ही कर लें, त तो खामखी 

नाराज होती हूं । 

लक्ष्मी : अच्छा उठो काम करे, बड़ी मालकिन, छोटी मालकिन आती 
होंगी, आरती का समय दो गया दे | र 

राम : (झक्चद्य कर) बस यही तो हैं तम औरतों में, पठ भर का समय 
मिला बाते करने को, कि लगीं वद्दने दूंढने, यह आया, वह गया, 
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तो तंग आगया तेरे नखरों से, भला हो कहीं जाके डूब मरने (जाने 
लगता है) 

लक्ष्मी : (गुस्से से) तो जाओ ट्व मरे न। 

रामू . (रक कर) हा ठझ्े क्‍या पडी, तुझे तो चालीस करोड राम 
और मिल जायगे, मगर मेरी में। को दूमश राम कहे से मिलेगा ! 
(सुरेश, रमा ओर बहू आते है) 

सुरेश : अरे क्या है रे रामू! क्या शोर हो रहा है सबेरे सवेरे | (यामू 
लक्ष्मी आवाज सुनते ह्वी काम में लग जाते हैँ | रमा ह्वाथ जोद नमस्ते 
करती हैं) रमा ! बहू ! (शील प्रणाम करती है, सरेश दोनों हाथ उठा 
आशीर्वाद देता है) कहें। गया यह रामू ? (रामू को देख कर) क्या शोस् 
कर रहा था सबेरे सवेरे ? 

रास . कुछ नहीं बड़े माल्कि ! में तो सफाईं कर रहा था। 

सुरेश : (हाथ से चफ्त मारने का इशारा करते हुए) बेटा ! जब भैने 
सफाई की तो सब्र साफ हो जायया | (शीला से) रमेश नहीं आया अभी * 
(पुकारता है) अरे ओ रमेश हो ! 

रमेश : (अन्दर से) आया मैया | 

सुरेश : कया हो रहा है ? 

रमेश : (अन्दर से) पढ रहा हूँ । 

सुरेश : ओ हो बड़ा पाडा बन गया है (विनोद से) जा रे बापा को 
बुला छा (स्मा से) जब से यह छोग आये रहे, रमेश सबह सबद् कितात्र 
लेकर बैठ जाता है । (दीवान जी ओर बहुत से किसान आते हैँ. मी की 
मर्सि को प्रणाम करके ओर सरेश को राम राम करके बेठ जाते है, रमेश 
सब से बाद में आता है और सरेश, रमा आर दीवान जी के पाव छू 
कर बैठ जाता है।) आगया तू ! (दीवान जी से) दीवान जी ! जब्न से यह 
त्ोग यहाँ आये हैं बटा पढने लगा दे मेरा शेर ! सबेरे देखो तग, दोपहर 
को देखो तब, रात को देखो तब, उनकी पुस्तक पढ़े, मेरे लिये तो उनकी 
भाषा का काछा अक्षर मैंत बरावर रह्य | (सब मिलकर आस्ती गाने दे ।) 
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गाना 
हरि चरनन में, प्रभू चरनन में हम सब एक समाना | 
दोहा-नाम अछूग, काया अछग मगर एक है प्राण ! 
अभूजी ! यह वरदान दो, हम सब रहें समान ! ! हरि, 
[बिढेशी औरत दाखिल होती हैं ओर सब को आरती मे मग्न देख कर 
लोटने लगती दे मगर शीला देख लेती है, वह आदर से बिठाती है, गाना 
“बराबर जारी हैं] 


गाना 
-दोहा-हरि की पूजासा की पूजा, आनादी के गीत ! 
जीवन भर गले इस घर में, यही अमर संगीत ! ! 
हरि चरनन में, प्रभू चरनन में .... .... ......- 


[आरती द्रुत लय में हो जाती हैं कि कन्हैया दोड़ता आता है] 


कन्हैया : (घबराया हुआ) बड़ें मालिक ! बड़े मालिक ! (आरती बन्द 
शो जाती हैं) छोटे मालिक का बच्चा छत से गिर गया है। (सब छोग एक 
-दम घत्ररा जाते हैं) 

सब : (परेशानी से) कौन विनोद ? 

वि. आदमी १ : (ब्रेहोश विनोद को खून में लथपथ अपने द्वाथा 
'पर लिये दाखिल होता है) बच्चा खेलते खेलते छत से गिर गया है, सर में 
-गहग जुख्म आया है, बहुत खून बहने से वेहोगी तारी है | (सब परेशान हैं) 

सरेश : (विनोद को इस हालत में देखकर बहुत दुखी है ओर अपने 
हाथों मे उसको ले लेता है) विनोद 

वि. ऑरत : मगर सरकार फिक्र न करें, बच्चे को इलाज चाहिये 
तब्वीम नहीं, आप बच्चे को अपने कमरे में छे जाईये, में अभी आती हूँ | 
(स्मेश बच्चे को सुरेश के हार्यों से लेकर जाता है, सुरेश दोवानजी से 
न्क्टता हैं ।) 
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सुरेश : (पबराये लूदजे में) दीवान जी ! बैच, इकीम, तवीय सब बुल्वा 
“लीजिये, परमात्मा के लिये देर न कीजिये । (दीवान जी जाते है |) 
वि. औरत : आप वैद्य, इकीम वेशक बुल्यवा लीजिये मगर बच्चे को 
फौरी मदद की जरुरत है क्योंकि खून रुकने पर नहीं आता है और हर 
छाहा जो गुजर रहा है बच्चे की जान को खतरा बढ़ रहा है, आप के मुझ 
पर एहसान हैं, में आपसे इल्तिजा करती हैँ, आप मुझ पर भरोश्र रखें, 
में इलाज शरू कर दें ! 
सरेश : (शशणोपज में) देवी तुम ! 
वि. औरत : सरकार यकीन नहीं आता। में इल्मे तिव्ब से बलूदी 
वाकिफ हूँ। हमारा मुल्क इस इल्म में बहुत आगे बढ गया है, आप 
मुझ पर एतमाद कीजिये, मझे अपने आप पर मुकम्मिल भरोता है, आपका 
बच्चा फौरन अच्छा हो जायगा | 
सरेश : (सोच कर) अच्छा देवी | (मत की तरफ देखकर) मझे अपने 
इष्ट देव पर विश्वास है, उसकी मर्जी होकर रहेगी, तुम इलाज धुरू कर दो। 
(विदेशी औरत जाती है, सुरेश किसानों से कहता है) धूष सर पर आ रही 
है, आप लेगों को अपने काम पर जाना होगा | 
सब किसान : (मूति की तरफ हाथ जोडकर) में। ! बच्चे को जल्द 
अच्छा कर दे | 
सरेश : यही आशीर्वाद दो, यही प्रार्थना करो, सब के बच्चे सल्यमत 
रहें ओर किसी की खेरात हमारे भी | (सत्र जाते हैं, सुरेश वीढिया चढ़ता 
हुआ) अरे व्यात जी | दीवान जी मिलें तो कह दो झौध आयें। क्या 
बैठे बिठाये आफत मोल ले ली, क्या होता जाय बच्चों को, प्रार्थना समप्र 
उठ उठ भागें। (ऊपर जाता है) 
वि. औरत : (आकर) सरकार थोड़ी देर इन्तजार कौजिये । (विदेश 
औरत ऊपर अन्दर जाती है| सुरेश एक क्षण दकता है कि विदेशी ओरत 
के दरवाजा बन्द करने की आवाज आती है, सुरेश घूमता है) 
सरेश : जगदम्बे ! (कहता हुआ सीढ़ियों से उतर मी की मूर्ति 
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पास आता है) मां ! मेरा विनोद अच्छा हो जाय, तेरे घर में क्या कमी है। 
मा! मुझे विनोद का जीवन दान दे दे नहीं तो रमेश को अपने बच्चे के 
लिये तडपते केसे देख सकगा । बहू को, मेरे लाल, मेरे लाल, कह्दते केसे 
सन सकूँगा | इसके बदले मेरे प्राण हाजिर है, मां ! मेरे प्राण छे ले। 

रमेश : (ऊपर से आकर रोते हुऐ) नहीं मेया ऐसा न कहो। भगवान 
इतने निर्दयी नहीं हैं। अगर उनकी यही इच्छा है तो क्या प्रेम और 
श्याम मेरे बच्चे नहीं ? 

सुरेश : (दिलासा देते हुए) मी के सामने ऐसे दुरवाक्य मुंह से 
निकाछता है, पगल्य कहीं का । में। की दया से निराश नहीं हुआ करते 
यीर ! “ जाको राखे साईयी मार न सके कोय |? (उसकी ठोढ़ी पकड़कर 
मुंद्द उठाता है) अरे तू रो रह्य है, शेर रोया नहीं करते | (खुद रोने लगता 
है) ले आंसू पोंछ ले | ठुझले इस अवस्था मे देखकर तेरी भावी और बहू 
बेचारी ठो जी छोड़ देंगी | तू तो खुद कहा करे “राखन हार भथो भुज 
चार, तो क्या ब्रिंगड़े दो भ्रुज के बिगाड़े |” जा ऊपर जाके बैठ, फोई 
आवाज पड जाय तो मुझे भी बुला लेना, में मा से उसके प्राणों की भीख 
मांगता हूँ, में। के घर में सब कुछ है। (स्मेश जाने लगता है) जगदम्बे ! 
जगदम्बे |! जगदम्बे ! ! ! (जीश नवाता है, विदेशी औरत आती हे) 

वि. ओरत ४ (आकर, थुची से) छोटे सरकार ! बड़े सरकार ! आप 
का विनोद अब होश में आगया है। (रमेश लछोट कर मूर्ति को शीश नवाता 
है, सुरेश एकदम ध्यान से चाक कर उठ खड़ा होता है। ) 

सुरेश : (अचम्मे मे) देवी ! सत्य ? 
वि. ऑरत : जी ! उसे अब कोई खतरा नहीं | 
सुरेश : (मूर्ति को द्ाथ जोड़कर) मां तू धन्य हैं, ध_म मूर्ख हैं जो 

तुझ पर शंका करते हैं, तेरी दया की कोई थाह नहीं | (विदेशी औरत से) 
देवी ! दम त॒ग्दारे झृतन हैं, हुमने हमें बच्चे का जीवन दान दिया है, यह 
एदसान हम उम्र भर नहीं मूल सकते। (रमेंग से) मुझे विनोद के पास 
ले चल, मे उसे अपनी आंख से देख ढूँ। (सुरेश व रमेश ऊपर अन्द 
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जाते हैं, सरेश अन्दर से कहता है|) वाह मेरे शेर तूने तो उबकी 
जान निकाल दी | (विदेशी ओसत इशारे से अपने दोनो साथियों को 
बुलाती हैं, दोनों आते हैं ।) 

वि. औरत : (विदेशी आदमी २ से) बच्चे को गिरते हुए किसी ने 
देखा तो नहीं ! 

वि. आदसी २९ (पसीने से तरबतर, घबराये छद्दजे में) नहीं किर्सी 
ने नहीं। 

वि. औरत : कप क्यो रहे हो, इवात कायम रखो, जाओ । (विदेशी 
आदमी जाता है, अब वह दूसरे से कहती है !) हमारी पहली चाल काम- 
याव हुईं, आगाज अच्छा है । (सुरेश के आने की आहट पाकर वह उसको 
भी जाने का इशारा करती है, वह जाता है ।) 

सुरेश : (आकर) आज हमसे कुछ मागो, मोतियों में ठल जाओ, 
सोने से घर भर लो, फिर भी हम ठुग्हारे एद्सान का बदल्य नहीं चुका 
सकते | 

वि. औरत : सरकार मैंने जो कुछ किया है किसी सिले के लिये नहीं 
किया है, यह तो मेरा फर्ज था। इम ताजिर हैं, लेकिन फर्ज की तिजारत 
नहीं करते । 

सरेश : यह सच है, मगर इमें इसके बगर चेन नहीं आयेगा | तुमने 
अपना धर्म पूरा किया है, हमारा भी तो कुछ घम है । 

रमेश : (आकर) मैया ठीक कहते हैं, हमारे देश में एहसान के बदले 
कुछ न कुछ भेंट अवश्य दी जाती है, यटट हमारी रीनि चली आई हैं, 
हमारे पूर्वजों की रीति को झुठलाओ नहीं देवी! 

वि. औरत : हम तो पहले ही आप की इनायात के बोझ ते दवे हुए 
हैं, हो सके तो हमें हमेशा अपने कदमों में रखिये, हमेशा अपने खाये मे 
रहने दौजिये। 

सरेश : बुछ और मागो देवी ! इमें इससे सन्‍्तोष नहीं होगा, यद्द देन 
तो हम पहले ही दे चुके है । 
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वि. औरत : अच्छा अगर आप इसरार ही करते हैं तो में अजे 
करेंगी कि. . .(उकती है) लेकिन शायद छोटे सरकार को कोई ऐतराज हो। 

रमेश : कहो देवी | तुम जो कुछ भी मांगो अवश्य मिलेगा | मेरे 
प्राण जा सकते है, भया का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता । 

सरेश : (स्मेश को गले से छगा, माथा चूम कर) ऐसी बात नही कहते। 

(वि. औरत से) यह तो मेरा लक्ष्मण है लक्ष्मण, ठुम क्या जानो । 

वि. औरत : यह बजा है, मगर मे डरती हूँ कि कहीं मेरे मुत्तालिक 
आपको किसी किस्म का शक न हो जाय | 

सरेश : क्‍या बात करती हो देवी ) देवी | तुम हमारी मेहमान हो ओर 
मेहमान को हम देवता तुल्य मानते हँ, हम देवता पर शक्र नहीं क्रिया 
करते, ठुम निःसकोच कहो | | 

वि. औरत : अच्छा तो में अर्ज करेंगी कि आपके... (चाची और 
याम्‌ बगराये हुए दाखिल होते हैं, विदेशी ओरत कहते कहते चुप दो 
जाती है |) 

चाची : (घबराये लद्दजे में) क्या हुआ ! क्या हुआ १ मेरी तो जान 
निकल गईं, रामू ने खबर दी, मेरे तो द्ोश उठ गये | कहें है विनोद ! 
केसा है विनोद ? 

सरेश : चाची ! विनोद का ता दूसग जन्म हुआ हैं | वह तो मा 
की दया ओर आपका आश्यीर्वाद रहा जो वह बच गया | 

चाची : सच ! (मूर्ति से) मेँ तू धन्य है | (रामू से) कह हैं मेरा 
बच्चा, ले चल | 

सुरेश ; (रामू से) जा चाची को ऊपर ले जा। (रामू ओर चाची 
जाते हैं) संभाल के जा, कहीं गिराईयो नहीं चाची को | (राम सीढ़ियों पर 
जाकर दाये तरफ घमने लगता हैं) उघर नहीं इधर | (राम और चाची 
बाई तरफ जाते दे, रमेश से) देखा कितना प्रेम रहा, भागती आई चाची ! 
तने देखा हाथो मे आय लगा हू, निश्चय दीवान जी के लिये पराठे बनाती 
होंगी | (विदेशी ओग्त से) चाची भी क्‍या पराठे बनाये देवी ! जो कमी 


॥ 
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चाची के हाथ के पराठे खा लो, दुनिया के सब पदार्थ भूल्ठ जाओ | चाची 
उनमें मूली डाले, हरी मिर्ची डाले, हरा धनिया डाले, क्या क्या टाले | दद्दों 
संग खा लो तो चार दिन में ऐसी गद्द थे जाओ जैसी चाची हे। 

रमेश : (हसता हुआ) लेकिन मैया | देवी को वह पगठे पचेगे नहीं। 

सुरेश : अरे क्या कहे तू (देवी से) तेरे से मजाक करे। (रमेश से ) 
अरे तू क्‍या जाने देवी कितना मक्खन रोज खाये ओर कितनी कसरत 
करे, में रोज देखें घोडे पर चढे। (देवी से) पर यह एक बात टीऊ नहीं 
देवी! दोनों जाघे एक बराजू कर ले, क्दी गिर विर जाय तो (विदेशी 
ओरत हँसती हैं) न देवी न, जो घोडें पर बैठे तो ऐसे बेठे जैसे हमारे 
देश की ख्तिये बैठ, थूं शेरनी की तरह | (हाथ से बताता हैं) या वष कसरत 
कर जो हमारे देश की लिये करे | सबेगे उठे म॒द्द अधेरे, यह चक्की 
(हाथ से बताता है) यह चखों और दही बिलोये, क्या कसरत होय। या 
फिर सर पर घडा, घडें पर गागर (स्मेश से) छे देवी के सिर पर रस दे 
घडा, ऊपर रख दे गांगर, द्वाथ में दे दे मटकी, यूँ ठुम॒क ठठुक चले | 
कितनी कसरत हो। फिर पराठे हजम हो कि नहीं हो, जितने खाये 
उतने हजम हों। चार दिन मेंयह ले तू (हाथ से मटापे का इश्यारा 
करता है) दो मोढे बिछाये तो चेन से बैठे | (वह हसती है) 

रमेश : (रेश से) देवी जी कुछ कह रही थीं ! 

सुरेश : अरे मैं तो भूल ही गया था, तू कुछ कह रही थी न देवी! 
मैं तो चाची के पयाठो में ही उच्झ गया, जा देवी के डिये मा बिछा दे | 
(स्मेश पाक् रखे हुए मूद्दें को तख्व के पास रख देता हैं) आओ देवी ! इमारे 
पाश्ष बैंठो । (विदेशी ओर को मूद्दे पर बैठने का इशाय करता है और खुद 
दूर तख्त पर बैठता है ।) 

वि. औरत : है, तो में अर्ज कर रही थी कि आपके दीवान जी अब 
बूढ़े हो गये हैं, किठी काम काज के काबिल नहीं रहे । सरकार यह उम्र 
दी ऐसी होती है, इस मजिल पर पहुँच कर इन्सान का दिमाग शन् हो 
जाता है और जिस्म काम कांज करने से आजमिज | 
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बिता ज++त++5 


सरेश : क्या कई रही हो देवी ! वह हमारे बडे है, हम उनकी छाव 

बडे हुए है| 

वि. ओऑरत : यह बजा है सरकार ! लेकिन कभी भी आपने सोचा 
है कि कोई भी जवान आदमी उनके काम को बरेहतरी से सरअजाम दे 
सकता है? बुढ़ापे की पस्त हिम्मती को जत्रानी की उलउब्अजमी 
से बदल दीजिये सरकार मेने तो यह दरखास्त आपके ही फायदे के लिये 
की है। मेने तो पहले हो कद्दा था क्रि शायद मझ पर बदगुमानी हो जाय | 

सरेश : नहीं देवी ! इस में बदगुमानी की कोई बात नहीं | ठम हमारी 
मेहमान हो, हम मेहमान पर शक ओर बदगुमानियं। नहीं क्रिया करते हां, 
यह में पहले कह चुका हूँ | में तो तिफ यह सोचता हूँ कि दीवान जी ने 
हमारी बचपन से देख भाल की है, हमने उनकी गोद में बैठ ऊर अपने पुरखों 
की कहानियां मुनी ह, उन्होंने दम बच्चो की तरह पाला है, हमारे काम को 
अपना काम समझा है। (स्मेश को मुखानित्र करके बात करता है, रमेश सर 
हिला कर “ हों ” करता रहता हे) वह हमारे जन्म से दी तो दमारो जागो 
का काम कर रहे है, उनके वाल हमारी खिदमत मे ही सफेद हुए हैं, 
उनकी कमर हमारी जागीर के बोझ से ही झुकी है, फिर क्या हमें शोभा 
देगा कि हम उन्हे जबाब दें दे ? वह भी इसडिये कि वह बूढ़े हो गये है । 
न देवी यह हमारे देश की रीति नहीं | 

वि. ओरत : मेरी दरगिज यह मन्शा न थी सरकार कि आप उन्हें 
बुढ़ापे मे तन्‍्हां वे यारो मददगार छोड़ दे | उनको मन्थली एक्सपेन्सेज 
( ॥॥070ाए 259०7565 ) दीजिये, उनते कुछ काम न लीजिये | 
(ह॒रेश्न अंग्रेजी न समझकर वि. ओरत का मुंह तकता रह जाता है) 

सुरद् : (स्मेश से) क्या कहे देवी ? 

“रमेश ; महं ने का खर्चा ! 

सरेश : (त्रि. ओरत से) ठीक हैं ? (वह “हैं ” में सर हिलाती हैं, 
मुरेश खुश होकर) अरे मेरे झेर तू तो पढ़ गया, आ आ मेरे पास ब्रेठ, 

रोज कहूँ कि क्या पुस्तकें पढ़े तू, समय नष्ट करे | तू तो विद्वान दो 
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गया, देवी ने कहा तू झट बृझ लिया | (रमेश खिसक कर मुरेश के पास 
बेठता हैं, सुरेश प्यार से उत्तके मह पर हाथ फेरता हें) त बोल ले देवी की 
भाषा! (स्मेश “हां ? में सर दिलाता हे, सुरेश वि. औरत से पृष्ठता है) 
यह तेरी भाषा बोल ले ! (वि. ओग्त सर हिलाती हैं, रमेश से कहता दे ) 

भई तेरे मुँह से सनें, कह दे रे कह दे । 

रमेश : (बड़ी कोशिश के साथ होठों को गोल गोड कर के) मोन्थली 
एगेतेज | 

सुरेश : (जोर से हंसता है) वाह वाह देवी ! तेरी भाषा बडी सुन्दर 
है, कितनी टन्दर है, होठों को गोल गोल करले मेरा वीर ! (रमेश से) में 
भी बोले ! (रमेश “हाँ?! में तर हिलाता है) अरे तू क्या जाने, देवी 
एक बार कहे, बस यूँ बोल । (चुटकी बजाता हुआ त्रि, ओरन से) थोड़ा 
ठहर जा देवी ! जरा पेंतरा जम्म लू फिर देख | (पाल्ती लगा कर बठता हैं) 
देवी ! हम तो जो क्राम करें पंतरे से करें। मोजन करें तो पेतरे ने, पुस्तक 
ब्रीचे तो पेंनरे से, छडे तो पेतरे से, प्रेम करें तो पेंतरे से | ले देवी ! अब 
बोल | 

वि. औरत : मन्थली एक्सपेन्सेज | ( 079 75००॥525 ) 

सरेश : (बोलने जाता हैं, देखता है कि रमेश आगे बढ़ कर उसके 
मुँह को तरफ टुकर टुकर झाक रहा है) अरे तू क्या देखे हू बीच में ! 
लेत्‌ कोन! खेमखा बीच में ठपक पडा, बैठ जा के वहा दूर 
तुझ से अच्छी न कहूँ तब कहिओ। (रमेश पीछे हट जाता है) उस च्यान 
जमा लेने दें, फिर देख, यह ध्यान की बातें हैँ, क्यों देवी १ 
वि. औरत : हैं| सरकार ! 

सरेश : (पुरेश फिर से ठीक से पाउती लगा कर बैठ जाता है) ले अब 
कहो देवी ! 

वि. औरत : (एक एक लफज स्पष्ट करके) मनन्‍्थछी एक्मपरेन सेज | 
(सुरेश बोलने जाता है, उतका मुंह लाल हो जाता है, शब्द गे में अब्कने 
हैं, बुरी तरह खेँसने लगता है जैसे दम रुक गया हैं ।) 


डोवार २४ 


रमेश : (जल्दी से सरेश के पास आता 
लगता दें) 

सरेथ : (टम्बी सात छेकर) यद्द वडी विकट भापा तो गले में दी 
अटक गईं, श्वास ही जानें लगी साथ ही | भाषा कहे की है यद्द तो जान 
का जोखोा दे | जीमा ताद से लगी, नीचे लगी, मेने तो कहा जीमा ही 
गई, शाम राम राम, तुम कोई मत बोलियो यह भाषा, अपना वह ही ठीक 
है जो तूने कहा, क्‍या कटद्दा रहा ? 

ग्मेश : महीने का खर्चा | 

सरेश : देख कितनी सरल, सद्दज रद्दी यह भाषा, महीने का खा | 

वि. आरत : हैं| सग्कार | हमारे मुल्क में जो लोग बूढ़े हो जाते है 
उनको पेन्शन दी जाती है । 

श : (रमेश से ) ही रे उन्हे भेंत दी जाती दे | 

वि. ओरत : नहीं सस्कार भस काहे को | पेन्शन | (रमेश की तरफ 
देखकर फिर कट्दती हृ) पेन्शन ! 

सुरेश * क्या है रे ! 

रमेश : (मोडेपन से) भैया ! में समझ तो गया, समझा नहीं सकता | 

सुरेश : (नाराजगी मे) क्या पढ़ता है ! सुबद् सुष्रह पृस्तके लेकर बेंठ 
जाता दे, न जाय खेता पर, न चले अखाड़े ओर यह पढ़ा हैं क्रि समश्न 
गया, समझा नहीं सकता | क्‍या रखा है ऐसी पस्तकों मे जो समझ जाय 
समझान सके | (रमेश वि. ओरत से लिखने की पैन्सिठ का इथारा करता हैं) 

वि. आरत: नहीं सरकार पेन्शन | मे समझाती हूं, मारे मुत्क में 
जो लोग बृदे दो जाते दे ओर कोई काम कान करने के क्राग्रिल 
नी रहते उनको पूरी तन्‍्खाह तो दी नहीं जा सकती लेकिन उनकी 
मुजिश्ना खिदमते की ऐवन जो आधी तन्खाद दी जाती द.... 

मे : (बन काटकर, जोर से) उसीको प्रेन्गन कदृने हैं, उसीकों | 

सुरण : (प्यार मरे गुम्मे से) आ हवा हा, बड़ा खुश हुआ सन के, बात 
दो मैंत जैसी शेटी कद्द दी, बीच में दिया क्या ! क्या दिया रहा देवी ? 
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वि ओरत : आवी तन्‍्खाह | 

सुरेश : आह्य बडी कृपा की, बडा कर्म किया उन पर [ उम्र भर काम 
करते रहे, समय आया आगम का, ढेवी जी ने आधी तन्‍्खाह काट छी ! 
क्या भाषा है, क्या सम्यता है। यही सीखेगा इनछे, कि बढ़े बाबा चूदे 
हुए, जाओ आराम से घर में भूखे मरो | (सोच कर) लेकिन एक बात है 
देवी | हम आधी तन्खाह काहे दें, पूरी काहे को न दें ताकि उनझा खर्चा 
चल्ता रहे लेकिन वह काम न करे | 

वि. ऑरत : हैं। सरकार ! 

सुरेश : वह काम काज न करे, उनका घर परिवार तो चलना रहे । 

रमेश : वह घर में बेठकर भजन करें | 

सुरेश ; कुछ भी करें, पर “ भरे पेट न होय मजना ?? क्यों देवी! 
एक बात है, उनका काम कोन समालेगा ! दतनी बडी जागीर है, यह 

काम बडी जुम्मेदारी का है| 

वि. औरत : आप इसकी फिक्र न करे सरकार ! मेरे दहमगह एक 
ऐवा आदमी है जो इस काम को बणूरी सर अज्ञाम दे सकता है। 

सरेश : क्‍या बात करो देवी | तुः्दाग आदमी हमारे देश, हमारी भाषा, 
हमारी सभ्यता, हमारी सस्कृति से परिचित नहीं होगा, उसे हमारी जमीन ओर 
उसकी हालत की खबर न होगी, फिर मय वह यह काम केसे कर सक्रगा £ 

वि. औरत : आप इतकी भी फिक्र न करें | उसने यह रहते रहते 
आप के रस्मो रिवाज, आप की जागीर के कारोबार, यहीं के वाशिन्दों के रहने 
सहन, चाल ढाल से पूरी वाकृफियत हासिल कर ली है, जराअत के इढ 
पर उसकों पूरा उबूर है । हमारे महक में सायन्स के जरिये जो जमीन से 
ज्यादा से ज्यादा अनाज पेदा करने के तरीके निकले हूँ उनसे वह बखूबी 
वाकिफ है। (सुरेश सायन्स का मतल्य न समझरर मुँह ताकता दे, विदेशी 
औरत फिर कहती हैं) सायन्स | 

सुरेश : यह क्‍या बात है देवी ! ठम्हारे सत्र शब्द मैंस से मिलते 
जुल्ते हैं | (रमेश से) क्‍या है रे ! 
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रमेश : भैया ! यह शब्द मेरी क्रिताव में नहीं आया। 

सुरेश : खबरदार कल से द्वाथ लगाया इन पुस्तकों को, देख तेग 
क्या हाल करता हूँ। (विदेशी ओस्त से) न जाय मेरे साथ खेतो को, न 
जाय अखाडे में, सारा दिन बाचे तेरी पुरतके ओर यह पढ़ा कि समझ 
गया; समझा नहीं सकता, बाकी पस्तक में नहीं। 

वि. ऑरत * आप नाराज न हा सरकार ! मे समझाती हूँ । 

सुरेश : नहीं देवी | हम सीधे लोग है, सीधी बातें करें, मुँह पर कह 
दे। बुरी लंगे या मछी। यह पाप है, विद्या की चोरी है | विद्या का दान दो, 
पूरा दान दो। यह क्या, समझ लिया, समझ नहीं सकता, बाकी पुस्तक 
में नहीं । 

वि. औरत : विज्ञान सरकार | 

सरेश : हैं| ठीक है, विजान। बस देवी, हमारे साथ जो बात करो 
हमारी मापा मे कगे, नहीं तो नहीं सुनें । (पसोना पीछते हुए) हे राम ! 
कितनी गर्म भाषा है, पसीने छूट गये | (रमेश से) चल आ रे । (रमेश मुंह 
बसूर लेता है, रमेश की तरफ देखकर ) छुईमई का बृटा है, जरासी 
बात में यूं हो गया (रमेश से) अरे मेने तुझे थोड़ी कद्दा, में तो भाषा 
की बात करूं | क्या रखा है ऐसी भाषा में, समझ जाय, समझा न सके, 
बाकी ससरी पुस्तक में नहीं। (प्यार से) आ जा भेरे वीर! देख देवी 
क्या कह्दे, सुन | हस दे, जय हंस ठे | (यार से रमेश को लिपटा लेता हैं, 
देवी से) हैं देवी, अब्र कह्द दे | हमारी भाषा में कहियो जो कहना हैं | 

वि. औरत : सरकार | हमारे मुल्क में विज्ञान के जरिये जो जमीन 
से ज्यादा से ज्यादा अनाज पेदा करमे के तरीके निक्रठे ६ उनसे वह 
बखूबी वाकिफ्‌ है। आपकी जागीर में कई इलाके बजर पडे है, उनको 
क्षरखेज करने के लिये उत्के पास चन्द मफ़ीद तजावीज हैं, वह नकशे के 
जरिये आपको सब समझा सकता है। मुझे यकीन हैं कि अगर आप 
उसको अपना दोवान बना दें तो आपको बेहद फायदा होगा। आपको 
अपने इन्तखाब पर पछतावा न होगा और न मुझको अपनी मिफूरदा पर 
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शरमिन्दगी | अगर इजाजत हो तो हाजिर करू, आप ख़ड़ ही मञहिजा 
कर लीजिये | हाथ कंगन को आरती क्‍या ? 

रमेश : जरूर जरूर | (सुरेश से) अगर ऐसी वात हूं मैया ! तो हम 
जरूर उसकी कद्र करेगे। 

सुरेश : अच्छा तो आप उन्हें बुढ्य लीजिये | (त्रि. औरत जाती है, 
रमेश से) अरे तू कुछ समझा भी? में तो देवी की मापा में उच्झ रहा, 
तो देवी की आघी बात समझा । 

रमेश ; आधी आप समझ गये न, आधी में समझ गया। 

सुरेश : चल पगले, ऐसा कहीं होय। (वि. ओरत अपने साथियों के 
साथ दखिल होना द्वी चाहती है कि दीवान जी, वैद्य जी के खाथ दाखिल 
होते हैं, देवी रुक जाती है। ) 

दीवान : वैद्य जी आये हैं । (सुरेश वैद्य जी को आदर से ब्रिठाता है) 

वैद्य + बेश ! बिनोद की तब्रीयत कैसी है? 

सरेश : वेद्र जी ! बह ओरत तो सचमुच देवी निकली ! उसने विनोद 
को कुछ सुइया चुभाई, वह लो उठकर बैठ गया, होश में आगया, 
बातें करने लगा। 

वैद्य : (चौक कर) स॒शया | सुश्या चुभाने से तो उसकी हावत और 
भी खराब हो गई होगी ! 

सरेश ; नहीं वैद्य जी ! वह तो बिछक्नल अच्छा हो गया। 

वेद्य : (मर्ति को सर नव्ा कर) बेटा ! सब्र में। की दया है। 

सुरेश : आपका आशीर्वाद है। (स्मेश से) जा बेद्य जी के लिये 
याछकी का इन्तजाम कर दे | 

रसेश : ओ कन्हेया ! 

कन्हैया : जी मालिक ! 

रमेश : पालकी निकाल रे | पालकी ! (स्मेश व वेद जी जाने है 
वि. औरत मय अपने मायियों के दाखिल होती है |) 

वि. औरत : सरकार ! (विदेशी न. १ की दरफ इशारा करके) 


द्वीवार २८ 
यह है वह शख्त। 

वि. आदमी १: दान वास्क्रो छराक्ा दी तरीता (सुरेश कुछ न समा 
कर रमेश को आधाज देता है |) 

सुरेश : रमेश ! ओ रमेश ! (रमेश आता है) 

रमेग् : (दाखिल शोकर) क्या है भेया ! 

सुरेश : देख । 

वि. आदमी १ : दान वास्को छ्य॒फ्ता दो तरीता (सुरेश परदेसी व 
माथे पर ह्वाथ रखता है, रमेश इंसता हे ओर फिर सुरेश को समझाता है । 

ञझ ; यह अपना ओर अपने बाप दादा का नाम बताता है। 

सुरेश * इरे राम राम | में तो समत्ता क्या हो गया, आयद यह क॑ 
गर्मो से साहब का माथा गरम हो गया हैं। (परदेसी से) शाबाश ) अपर 
चुजगों को इमेशा याद रखना चाहिये। (रमेश के पास आकर धीरे से 
यह पाँव से क्या कहदे ! 

रमेश . यह पांव से यूँ हाथ जोडे | (दाथ जोड़कर अमिनय करता है | 

सरेग : हे शाम ! पाँव से द्वाय जोड़े, दे राम ! जेट रे ऊँट तेरी कोन 
सी कल सीधी | (परदेसी ओरत से) आओ देवी ! मेरे पास बैठो । (पुरे 
उसको दूर ही विठाता हैं भोर ख़ुद तख्न पर बैठता हैं।) आज पता चल 
तुम पब से हाथ जोडों | व्ये मारी राम गम (पांव जोड़कर दिखाता है ।) 

वि. आदमी १ : (नक्दों दिखाता हुआ) हजर यद्द ६ वह नक्शे जे 
मैंने इन्तसहाट मेहनत से कडकर्ती घर भे फिर कर तथ्यार किये दे | 
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सुरेश : झाव्राश, यद्द ब्रात आप लोगों की सीखने लायक है, जब का 
है. 


करने का वक्‍त आया बस डट गये, न धप देखी न छोव, न गत देखी 
दोपहर, यूं मुस्तेद । इमारे तो अन्न में दी आल्स रहा, कन्टेया ही देख तो 
रेटले खाय, छाछ पी और पढके सो रहे, फिर दिन ढके उठे। 

वि. आदमी १ : हें सरकार ! मे अर्ज कर रहा था| (नदश्े में दिख 
कर) आपकी जागीर शुमार में यह तक, जद्ब में वहाँ दक, ममरक र 
इस मुकाम तक और मग्रव म इस नुकते तक फैंडी हुई दे । 





२९ ऐक्ट पदला 


वि. औरत : (एक दम सुरेश की बगल में आकर बैठती हुईं) और 
हम इसी मगरबी सरहद पर लुट गये थे सरकार ! 

सुरेश : (घत्ररकर फोरन उठता हुआ) अरे देवी ! तुम तो रूट लीं 
शरई, कहीं हम न छुट जाय, वहीं बैठो । हमारे देश में परपुरुष परी के 
साथ जुड़ जुड नहीं बैठे हैं, यह तो खेरीयत गुजरी समा ने नहीं देख लिया, 
'बह तो मेरी मृछ उखाड़ के मरे हाथो पर रख देती। और चोई सेवा दो तो 
कहो देवी, पर यह नहीं, बेठो वहीं | 

रमेश : (एक दूसरा मृढ़ा उठाकर रखता हैं) देवी ! भेया के सहारे 
नहीं (मूढे की पुशत बताकर) इसके सहारे वैठो, इसके सहारे । 

सुरेश : देवी बुरा न मानो, हमें आज तक त॒ग्हारी समझ दी नहीं 
आई। हमारे देश में कई छोग आये | (नक्या दिखा कर) उत्तर पश्चिम से 
आये, हमने उन्हे अपनाया, वह हमारे भाई बन गये, हम सब एक 
डो गये | तुम तो विचित्र लोग हो, विचित्र ठम्हारी भाषा, विचित्र तम्हारी 
पोपाक, विचित्र तुम्हारा रहन सहन, ओर विचित्र तग्हारा रास्ता।| भला यह 
भी कोई रास्ता है, पानी से आये, डूब नहीं गये । 

रमेशः भइया ! यह कोई जान बूझ कर थोड़ें ही आये | (नकशा दिखा 
कर) यह पानी है न, यहेँ। मछलिया पकड़ रहे थे। यस्ता भूछ गये और 
डघर आगये | 

सरहा ; हरे राम राम । 

वि. आदमी .- (नकशा पर बताकर) हजूर आपके यह इलके निहायत 
सरसब्जो शादातब हैं। वह सब्ज निशान इसी चीज को जादिर कर्ता है, 
ओर यह सर्ख निशान जो है, इसका मतलब यह हैं कि यहाँ गेहू और 
चान की पैदावार बहुत अच्छी होती है, और जिस जगह पर कोई रंग नहीं 

भरा गया इसका मतलब यह है कि यह इल्कका बिलकुल ही बजर हैं, यह 

कोई पैदावार नही होती । 

सुरेश : हैं।, वहेँ। तो रेता ही रेता है । होय तो ज्वार बाजयी होय और 








दीवार ३० 
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वि. आदमी १ : हजूर में इन मुकामात पर खुद गया हूँ, चूकि यह 
म॒कामात पानी से ऊँचे हैं इसड्यि पानी की किल्लत की वजह से यहाँ कोई 
पैंदावर नहीं हो सकती । हि 
सरेय : तो आपने क्‍या सोचा 
वि. आदसी १ : (नकशा लपेटकर साथी को देता है |) इमारे मुल्क में 
सायन्तदानों ने [ए०८ 7४८! (ट्यूबवेल) इंजाद किये हैँ जिनकी मदद से 
यह पानी बोहतात से पहुँचाया जा सकता है | 
सरेश : क्‍या उससे बारिश छोती है ! 
वि. आदमी १ : नहीं इजूर, उससे जमीन के अन्दर से पानी निकाला 
जाता है | 
सुरेश : अरे हमें पागल समझे क्या ! हम भी तो चरसे, ढेकली से पानी 
निकालते हैं | बस नाम बदल कर रख दिया | 
वि.आदमी १: नहीं हज॒र ! चरसे ढेकडी ओर [० 9९"००८]] (ट्यूबवेल) 
में बहुत बड़ा फर्क है | चरसे ढेकली से आप वह पानी निकाल सकते हैं जो 
इन्सानी पहुँच के अन्दर है ओर '[प॑९ "०८! (टयूबबेल) से आप वह 
पानी निकाछ सकते हद जो इन्सानी पहुच से बिलकुल बाहर हो चुका है। 
वि. आदमी २ : इससे जमीन के अन्दर से गहरे से गहरा पानी 
निकाउ सकते हैं | 
सुरेश : यद्द तो बहुत अच्छी बात है, तब तो उसमे बहुत से बैल 
लगते होगे ! 
वि. आदमी १ : नहीं सरकार ! न उसमें बैल लगते हैं, न आदमी 
की जरुरत हैं | 
सुरेश : तो क्या भूत चलते हैं, तभी तुम भूत वेछ, भूत बैल कद्ठते हो । 
बथि. आदमी २४ सरकार वह कल से चलते हैं | 
सुरेश : (देवी से) में तो समझ तुम्द्रारा आदमी भूल विद्या भी 
जानता हू | क्या यद हमारे मुल्क में नहीं बन सकते ! 
वि. ओरत : वन सकते दूं सरकार ! लेकिन फिलद्दाल नहीं। इनके 
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बनाने में काफी अर्सा लगेगा ओर दम जल्द ही आप के लिये अपने मल्क 
से मंगवा दंगे । 

वि. आदमी २: और हजूर आपका मुल्क जराअती मुल्क है,हमारे म॒ल्क 
में दस्तकारी आम पेशा है, इम वहें से यह बहुत जल्द मगवा सकते हृ 

रमेश : लेकिन आप इसका मुआवजा क्या छेंगे ? 

वि. औरत : (तिनक कर) आपने मुआबजे की अच्छी कह, जेसे 
यह सत्र कुछ दम किसी मुआवजे के डिये कर रहे है । 

सुरेश : नहीं देवी नी ! रमेश जी का यह मतलब नहीं, लेकिन दाम 
तो पूछने ठहरे । 

चाची : (आकर) रमेश जी, रमेश जी ! जाइये बिनोद आपको 
चहुत याद कर रहा है, अब तो बातें कर रहा है, कहता दे बटो में।, बडी 
मा, तुम न जाओ | मुझे तो छोडता ही न था । 

सुरेश : आपसे तो बड़ा प्रेम है उसका । 

चाची : अब आप उसका ख्याल जरुर रखें । 

सरेश * (मूत को तर इगारा करके) मी जगदग्या ख्याल रखेगी। 

चाची : (हाथ जोडकर देवी से) आपने बडा उपकार क्रिया है हम 
पर, बडा उपकार। 

सुरेश : यह तो और भी उपकार कर रही हैं अब | 

चाची . (जाते जाते) अच्छा अब में जाती हूँ, धृप चढ्र रही ट, आप 
के दीवाना जी के लिये खाना बनाना है । आए तो जानते £ वह झिसी 
दूसरे के हाथ का बनाया खाते ही नहीं हैं। 

सरेश : यह तो उनकी पुरानी आदत हैं चाची ! पहडी चाची के 
समय मे भी ऐसा ही होता था, ही, (चाची जाती है ओर मड मुडकर सरेद 
की तरफ बनावटी भुस्से से देखती जाती हैं | सुरेश हंसता ६। ) 

वि. आदमी १ : हजूर जैसा कि मैं अजे कर रद्द या, आपका मुल्क 
ज॒राअती मुल्क है, और इमारे मुल्क में दस्तकारी आम पेशा है, इम वही 
से यह मशीनें वहुत जरूद मंगवा देंगे। 


दीवार ३२ 
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वि. ओरत : और इन मशीनो की कीमत. . .....-« 

सरेश : है हैं। देवी कहो। 

वि. ओरत : आप अनाज से दे सकते हैं । है 

सुरेश : क्या बात करो देवी ! तुम हमें इतना नीच समझो कि हम 
इतने बडे बड़े जंच्र ले लेगे इतना सा अनाज देके | अनाज तो भगवान 
की देन है, कोठे भरे रहे हैं, खेतों में पडा रहे हे, चिड़ी जानवर खाय॑, तुम 
भी उठा के लें जाओ जितना चाहे। (परदेसी आदमियों से) भई त्म बडे 
सीधे लोग हो। (परदेसी औरत से) और देवी तुम ! तुम तो सच मे देवी 
हो | इतने बड बडे जन्न लाके दो ओर उनकी कीमत अनाज | न हीरे, न 
पन्ने, न मोती, न जबाहर ! देवी विशज जाओ अपने आसन पर । ( मृद्दे की 
तरफ दआय कर के) लाद दें मोतियों से ठुम्हें, सोने से घर भर हें तेरा | 
( देवी मुरेश के पास तख्त पर वेठती हे, वह यह देखकर घबग जाता है 
आऔर उठ कर मृढ पर जा बेठता है।) न देवी ! यह मजाक ठीक नही, 
कहीं रमा ने देख लिया तो मेरी मुंछ की खर नहीं । तुम्हें तख्त पर ब्रेटने 
का बडा शांक हे तो बडें शोक से बेंठो| तम हमारे लिये दतनी चिन्ता 
कगे तो क्या हम इस बात पर संकोच करने लगे, पर जग इतनी ऋण 
रखियो कि जुड़ जुड़ के नहीं। (कुछ सोच कर) हेँ। | वह जो तम कह रे 
न, वह भूत वक्क १ 

वि. आदमी १ : जी हैं। ट्यूबवेल । 

सुरेश : ही है ! भृतबैछ। उनके चलाने और बिगड़ जाने पर बनाने 
के लिये आदर्म्यों की जरूरत होगी, हम तो आज तक अपने पुरखो के 
बनाये इल ओर रहट चलते आये है 

वि. आदमी १ : इजर ! शुरू छल में कुछ ग्रिड02/5 (एक्सप्टंस) 
ह० अपने मुल्क से मगवा लेंगे । 

सुरेश : यद भी कोटे वंत्र है? 

वि. आदमी ? : सिड[2८४5 (ऐक्सप्रर्टस) 

वि. आदमी २ : +िडएश78 (ऐक्सपररेसए) 
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रमेश : (सीढ़ियों से उतरते हुये) ठहरिवे भैया, में आया | वह शब्द 
री किताब में आया है। 
सुरेश : अरे आ रे, यह तो मुझे उल्झन में डाल दे । 
रमेश : (पास आकर विदेशी २ से) ही, अब कद्दो | 
बि. आदमी १ : हजूर मे अज कर रहा था कि गदर शुरु में हम कूछ 
एह9९४7४५ (ऐक्सपर्टस) अपने मुल्क से मगवा छेंगे ओर जेसे जेसे आप 
के आदमी काम काज समालने के काबिल दोते जायेंगे, हमारे आदमी 
अपनी अपनी जगदेों से दस्तवरदार होते जायेंगे। 
रमेश : विल्कुछ ठीक है । 
वि. आदमी १ : सरकार सीधी सी बात है, मतलब साफ़ है। 
सुरेश : (रमेश से) अरे कुछ मुझे भी समझायगा ! 
रसेश : (खुशी से) कारीगर आयगे, चले जायगे | 
सुरेश . बाप का घर है, आयगे चले जायगे, सैरगाह बना रखी हे ! 
वि. आदमी १ : नहीं इजूर जब आपके आदमी अच्छी तरद काम 
काज सीख जायगे तब जायगे | 
सुरेश : है।, यह तो कोई बात हुईं | 
वि, आदमी १ : छोटे सरकार ठीक समझ नहीं सके | 
सरेश : ४ यह तो समझ गया, समझा नहीं सकता, तो कया आप 
भी चले जायेंगे ? 
वि. आदमी १ : नहीं हजूर ! हमें तो आपकी खिदमत का शर्फ 
इासिल है*** 
रमेश : यह कभी नहीं जायेंगे भश्या ! कमी नहीं जायेंगे । 
सुरेश : हैं। यह बड़े अच्छे लोग हैं । (देवी से) पर तुम्हारे देश भाई 
अपने घर बार, बाल बच्चे छोड़कर इतनी दूर आयेंगे किस लिये * 
वि. औरत : सरकार हमारे यह सोने की कमो हँ, अनाज की कमो 
है और आपके यहाँ इन दोनों चीजों की चुइतात है| इसलिये आपको 
१ होशियार । 
दी. हे 
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एहसास भी नहीं हो सकता है कि मुद्दी मर अनाज ओर सोने के एक टुकड़े 
के लिये इन्सान क्‍या से क्या कर सकता हैं। 

सुरेश : यह सत्य हे देवी ! लेकिन तुम इसकी चिंता न करो, हम 
तुग्दारे देश में किसीक्ो भूखा नहीं रहने देंगे। हम भले ही ज्यार बाजरी 
खायें, आटे में इमली के बीज कूट कूट कर खायें, लेकिन जितना अच्छा 
आटा, चावल ओर घी है सब तुम्हारे देश में भेज देंगे | आज से आप 
हमारे दीवान हैं | 

वि. आदमी १ : दान वास्को लराफा दी तरीता, थेंक्यु सर ! धन्यवाद 
सर ! 

सुरेश : स्मेश ! दीवान जी से कहना इन्हें सब काम काज अच्छी 
तरह से समझा दे | 

रामू : (दाखिल होकर) बडें मालिक ! बड़े मालिक ! मालकिन 
कहती हैं विनोद आपके लिये बडी जिद्द कर रद्य दे, आप जल्दी आश्ये। 

सुरेश ४ में आया (जाने को उठता है) मेरे शेर ने जिद शुरू कर दी। 

वि. आदमी १ : इजूर एक अज ओर है, जब्र ब्रजर जमीनों को 
जरखेज बनाने का काम शुरू होगा तो कमी कभी आपकोभी तकलीफ 
उठानी पड़ेगी । 

सुरेश : अरे इसमें तकलीफ की क्या वात है, इम तो खुद ह्वाथ से 
हल चलने वाले लोग हैं | में तो आया ही करेंगा, वैसे रमेश वहें। जाकर 
खुद रहेगा । (रमेश थे) ही रमेश ! वह मृत बेलों के बारे में सत्र कुछ समझ 
लेना ओर फिर मत कहना कि समझ गया समझा नहीं सकता । ( जाता है, 
अन्दर से) देख मेरे शेर ! तेरे लिये क्या क्या यंत्र मंगा रहा हूँ । 

वि. औरत : (रमेश के पास आकर) सरकार ! आप देखियेगा कि 
साल भर में हम कया से क्‍या कर गुजरते हैं । 

रमेश * ठेवी ! हमें आप से यद्दी आश्या है, आप जरूर कुछ न कुछ 
करेंगी ही | अच्छा, अमी मुझ्ने आजा दीजिये, मे खेतो पर जाना है, 
यहें। से लोटकर सब बातें करेंगे। (जाता हें) 
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वि. औरत : (अपने साथियों से) शिकार हाथ में आता जा रहा 
है, ठुम जाओ सब सादान ले आओ । [दोनों जाते हैँ, देवी मृति के पास 
आकर कहती हे) त॒ग्हारे जिन बच्चों ने तुम्दे यह म॒काम दिया है वह कल 
खुद ही तुमसे यह रूतबा छीन ढेंगे और यहाँ मेरा मजस्तिमा नस्व करेंगे | 
आज वह यहाँ बैठकर त॒ग्दारी आरती उतारते हैं, कल वह यही बैठकर 
मेरे कसीदे गायेंगे । मुझे तग्हारे परिस्तारों की परस्तिश पर हंसी आती है, 
तुगहारी आरजी खुदाई पर रहम आता है। 

रमेश : (बाहर आकर) भात्री राम राम | भे खेतों पर जा रहा हूँ । 

वि. ओरत : (रोक कर) छोड सरकार ! 

रमेश : हमसे कुछ कहना हैं देवी ! 

वि. औरत : लय कुशाई की इजाजत चाहती हूँ! 

रमेंश : कहे देवी ! 

वि. औरत : यह आपकी इनायत हैं इसीलिए तो बुछ कहने की 
जुरंत कर रही हूँ, मगर हिम्मत जवाव दे रही है । 

रसेश : आखिर इसकी कोई वजह भी तो हो, तुम तो खामख डरती हो | 

वि. ओरत : नहीं सरकार भझे हुनिया में किसी चीज का भी 
खोफ नहीं, बड़ी ते बडी कुब्वत से ल्ड जाया करती हूँ, मगर डर लगता है । 

रमेश : हमसे ! 

वि. औरत : नहीं आपके तेवरों से | (हंसती है) आप कितने भोले 
हैं छोटे सरकार ! अब जब बंजर जमीनों में काम शुरू होगा तो वहां 
भी आप जाया करेंगे ओर उस वक्त जबकि आप मेहनत करते करते 
पसीने में शराबोर हो जायगे तो बडें सरकार अपने महल में ब्रठे सितार 
ही तो बजाया करेंगे | क्या आप बता सकते हें कि बडे सरकार वितार 
बजाने के सिवाय करते ही क्या हैं ! 

रमेश : जागीर का सारा इन्तजाम भश्या खुद ही करते है, देवी तुम 
नहीं जानतीं यह काम कितनी जुम्मेदारी का है। इसमें उन्हें कितना सर 
खपाना पड़ता है ! देवी, वह दिमाग हैं । में जिस्म हूँ । 
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वि. ओरत : जानती हूँ, बखूबी जानती हूँ, इसीलिये तो आपसे एक 
खदाल पूछना चाहती हूँ । आप बना सकते हैं कि इल में जुते हुए बंद 
ह्तैर इल चलाने वाले किसान में कितना फुक होता है ! 
श्मेश : (गुस्से से) देवी ! 
वि. ओरत : म॑ न कहती थी आप मुझ से नाराज हा जायेगे, गलती 
हुई, मुझ से गुस्ताखी हुई, मेने तो पहले दी खदशा जाहिर कर दिया या 
इक में यलत समझी जाऊँगी। 
मेश : लेकिन दम भइया के खिलाफ कुछ नहीं सन सकते | 
घि. ऑरत : छोटे सरकार [*मुझे यह सब्र आप से न कहना चाहि 
५ खेकिन न जाने क्‍यों आउके ढिये मेरे दिल में इतनी. «« 
रमेश : (बात काट कर) हमददीं है, झक्रिया | (गुस्से में तेजी से 
चला जाता है, दोनों विदेशियों के साथ कई आदमी सामान लेकर दाखिल 
होते हैं और सामान रख कर चले जाते हैं |) 
दि, ओरत . अच्छा हुआ तुम वक्त पर आये, सुग अभी बाहर 
ज्यरहाह | 
हि. आदमी १ : लेकिन इन सब चीजों के देने से फायदा क्‍या 
ड्ोया १ 
लि. ओरत : इन चीजों के देने से फायदा क्‍या होगा! 
चमइन में गहराई हं, बुल्न्दी हे। दमारी तहजीत्र में भड़क ह; नुमायश् 
डे ॥ इनके फूलसफे भें बुढ़ापे की अजुमत है, हमारे ख्यात्यत में जवानी 
आा छझोच | खण्डर कितने द्वी अजीम क्यों न द्वों, उनमें एक नई इमारत 
- आड़ उन्‍व्र कही ? समुन्दर में गोते लगाकर मोती हूँढ़ने से बाग में तितलियां 
रख्डना रद ज्यादा आसान हैं| इन चोजों के दने से यह होगा कि यह 
ब्छेर सोतिया की आब्र मुलकर तितलियों के पर पकडने दोडेंगे | बस 
इफ्ेर सदा है, यह लोग हमारी उंगलियों पर नाचेंगे | यह अपनी जिन्दगी के 
उल्द्ाज भूल जायगे | इनके जिस्म पर हमारा लिब्रास होगा, इनके मुद्द में 
डम्गरी जबान, इनके दिमाग पर हमारा गृल्या होगा, और इनके पात्र मे 
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हमारी जजीरें ! (सुरेश के आने की आवाज मुनकर) आदाब दज्य 
लाती हूँ सरकार ! 

सुरेश : (दाखिल होकर) अरे अभी तक भूत बेलों में ही उच्ले हप्टे 
हे! 

वि. औरत : आपके लिये चन्द नाचीज तोहफे लाई हैं, इन्दे कवर 
फरमा कर हमें इज्जत वख्शिये | 

सरेश : (हेट को छडी पर उठाते हुए) अरे यद्द क्या हे ! 

त्रि. आदमी २ : सर पर पहनने की टोपी है सरकार 

सरेश : अच्छा खासा छाता है, जरा पदनिये (विदेशी २ हद पहनलः 
है) अरे आप तो छिप गये | (विदेशी २ हेट ऊपर सरकाता द) ही, अन्द 
नजर आये | (विदेशी २ हेट उतार कर रखता है) पहने रदिये, पहने रहिये, 
कोई बात नहीं | 

बि. आदमी २ : नही सरकार ! हम इसे कमरे में नहीं पहनते, बाहर 
जाते पहनते हूँ । 

सरेश : विचित्र बात है । (अपने सा को बताकर) एम तो घर मे 
पहनें, बाहर पहने ओर सोते समय तकिया बना लें। 

वि. आदमी २ : अपने अपने आदाब दे सरकार | 

सुरेश : कया मैं देग्व सकता हूँ 

वि. आदमी २: जरूर जरूर (हेट पेश करता है, ठरेश कपटे 
पकड़ता है, विदेशी १ चौंकता है) 

सुरेश : यह हमारे देश के आदाब हैं | (हट को गोर से बाहर मचर 
देखता है) वाह फूल जैसा हल्का है, फूक दूँ वहा जा गिरे, हैं सुन्दर 
जैसे आपकी भाषा गोल गोल वैसे यह योल गोल । (अन्दर देखकर) ऊरे. 
इसमें तो नकता बना है। 

वि, आदमी २ : बनाने वाली कम्पनी का नाम लिखा है। (हरेद्य ट्रैट 
को नाक के पास लाता है।) 

सरेश : (सघ कर वू से घबराता हैं) दरे गम यम | भई टग्दारे देशः 
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की चीजों में एक बात बड़ी विचित्र है, उपर से देखने में बडी संदर 
बौच में कोई न कोई गड़बड़ रह द्वी जाय है। 
वि. आदमी १ : छोडिये इजूर, आपको घोडे की सवारी का शोक 
(278०४ (हँगर) पर से 3722८ॉं१९$ (ब्रिचेज) निकाल कर) इसके 
नने से टार्गो को ब्रिट्कूठ तकलीफ नहीं होती । (पुरेश ्र्ाहर/ 
(हेगर) उठा कर रकाब की तरह पेर डालता है |) 
सुरेश : भई क्या क्या विचित्र यन्न बनाते हो | 
वि. आदमी १ : (997827 लेकर) नहीं सरकार ! यह तो सिर्फ़ 
कपड़ा लटकाने के लिये हैं। (372०८१९८७ (ब्रिचेज) दिखा कर) वह यह 
चीज़ है, जिसका मैं जिक्र कर रहा था | 
सुरेश : (9:22८४८5 को गौर से देखकर) अरे यह तो अपना 
घुटनना है। 
वि. आदमी १ : नहीं इजूर यह 372४८१८४ (ब्रिचेज) है । 
वि. आदमी २: (कई दफा कहता हैं) 372८८९८४ ( ब्रिचेज) 
9872९८१४४ (ब्रिचेज) 372९९7३९४ (ब्रिचेज) 
सुरेश : तुम इजार बार कहो तो क्या, यह घुटन्ना है। 
वि. आदमी १ : नहीं हजूर 072९८०८७ (ब्रिचेज) और घुटन्ने में 
बहुत फुक है| आप इसे गोर से देखिये । 
सुरेश : (कपडे से पकड कर 372८०|८४ (ब्रिचेज) हाथ में लेकर गौर 
से देखता है, फिर इसकी एक जेब में छडी डाल कर कहता हैं) यह क्‍या ! 
वि. आदमी १ : 7720८६९६४ (पाकेट्स) (सुरेश कुछ नहीं समझ्न 
पा रहा है) 
वि. आदमी २: 9०८८४ (पाकेटस,) 70०:८४४ (पाक्रेंट्स) 
(अपने कोट की जेब में द्वथ डाल कर दिखलाता हैं) 70०।:४४5 (पाकेटस |) 
सुरेश : ओ खीमा ! (देवी से हसता हुआ) मद्य घुटन्ने में मी किसी 


१ जिस पर कपड़ा छटकाते हूँ । ९ एक क्रिस्म का पहनने का कपड़ा | 
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ने फाटक छगवाये हैं, कोई सुनेगा तो दस देगा | पर एक बात है, है यह 
बड़ी बुद्धिमानी की बात, खेतों को गये कोई स्वच्छ सी गाजर देखी, मूली 
देखी उठा कर रख ली | (हाथ से इशारा करता हैं) अब इममी अपने 
घुटने में यह लगवायेंगे | 
दि. आदमी १: अब आप इसीको पहना करें, यह आपट्दीके 
लिये है । 
सरेश : अच्छा ! (एक नजर फिर गोर से देखता है और विदेशी १ को 
अलद्ददा ले जाकर कहता हैं) एक वात है, इसमें नाला डालने की कोई 
जगह नहीं ! 
वि. आदमी १: (372९८|३५४ (ब्रिचेज) को हाय में लेकर और '30]६ 
(ब्रेल्ट) को दिख्लछा कर) इसमें नाले का काम हमने बटनो से लिया है | 
सरेश ४ (कदरे चोक कर) नहीं नहीं, यद्द टुट फूट जाये, यह बड़ा 
खतरनाक काम है | (देवी के पास आता है जो चाय का खाली प्याला 
दिखला कर कहती है |) 
वि. औरत : यह वर्तन है सरकार ! हमारे देश के बर्तन, जरा 
इनकी नफासत मुलहिजा फरमाईये | 
सरेश : (प्याछा ओर प्लेट हाथ में लेकर) वाह देवी | तुम्हारे देश 
की हर चीज सन्दर है | (प्लेट में अपना अक्स देखकर) वाह ! वाह ! ! 
इसमें तो म॒ह दिखे है ! (विदेशी २ पीछे खड़ा होकर अपना अक्स भी 
देखता है | सरेश उसे देखकर उसके सामने प्लेट कर देता है) ले तू भी 
देख ले | आहा ! हनुमान जी की सेना सामने खड्ठी देख लो | (हसता 
है, फिर विदेशी औरत से कहता हैं) इसमें हम खायेंगे कया ! इतना तैंल 
तो हम कान में डाल लें । 
वि. आदूसी १ : इसमें हम आपको चाय पिलायेंगे हुजृर । 
वि. आदमी २ : चाय, 7००७, 2००, चाय (पुरेश कुछ नहीं 
समझ रहा) 
१ पेंटी । 
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वि. आदमी १ : चाय नहीं समझते दहजूर ? चाय एक किस्म की हरी 
पत्ती होती है जो गर्म करने से काली हो जाती है, फिर उस पत्ती को 
गर्म पानी में ढाल दिया जाता है तो वद्द अपनी खुब्बू ओर रग पानी में 
छोड देती हैं जिसके पीने से दिलो दिमाग को फरहत हासिल होती हे 
ओऔर जिम्म में चुस्ती आती है। 

सरेग ; अच्छा खासा नुस्खा है, अपने वेद्य जी को दे दीजियेगा, 
कोई बीमार इमार हुआ तो दे दिया करेंगे। 

वि. आदमी १ : नहीं दजूर यद्द तन्दुस्तों के पीने की चीज हे | 

वि. आदमी २ : हैं। दजूर ! इसके पीने से दिल्लो दिमाग को फुरदत 
हासिल द्ोती हैं ओर जिस्म में बहुत चुस्ती आती हैं। (अकड़ कर, चुस्त 
होकर खड़ा हो जाता है |) 

सरेश : वाह ! क्या चुस्तिया हैँ मेरे चीर की ! (उसके कथधे पर हाथ 
रखता है, विदेशी गिर जाता है, सुरेश यह देखकर हसते हुए कद्टता है |) 
अरे नहीं चाहिये ऐसी चुस्तियां ! इम तो दूध के यह बच्चे बडे कटोरे ओर 
घड़े पी जाय, हम यह बलायें नहीं पीयें जिससे यह चुस्तिया पैदा हों । 
(प्याा देता हुआ) ले संभाल । 

वि. आदमी २: (सहमा हुआ जो उठकर दूर खडा हो गया है, 
प्याला लेते डरते हुए कद्ठता हैं) मारेगा तो नहीं ! 

सुरेश : अरे मैंने कहा मारा तुझे ! मैंने प्यार से ह्वाथ रखा, वू लेट 
गया | में मा तो जमीन में न घस जाय द्‌, ले संभाल इसे | (विदेशी २ 
प्याढा छे लेता है। मुरेश जाने छगता हैं लेकिन आरगन (07627) 
बाजे को देखकर रुक जाता है |) यह क्या है ! 

वि. औरत : सरकार हमारे देश का बाजा | 

सरेश : अच्छा ! तो ठर्हारे देश में संगीत का भी थोक दे ? मं तो 
समझा था तुम ठिर्फ व्यापार की बात जाना, चार ओर चार आठ और 
चार पच्चीस | हमारे बुजुर्ग कष्ट गये हूं जिस देश का संगीत जीवित दे 
वह देश जीवित हे | आप इसके साथ गाते भी हूँ ! 
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वि. आदमी १ : आपको गाना सनने का बहुत झोछ है 

सुरेश : मेरे कठ में तो स्वर नहीं, पर छुनने का बहुत शोक ४। 

वि. आदमी १ : (विदेशी २ से) दजर को गाना सुमाओं, बेहनरीन 
गाना, दृजूर का दिल खुश कर दो | 

वि, आदसी २: वहुत अच्छा सरकार | ऐसा मीठा मीठा हमाग 
गाना मुनायेगा, आपकी तबीयत बहुत खुश करेगा। आप बरेये, हम गाता 
है | (वाजे पर ब्रेठता ६) 

सुरेश : (तख्त पर बेठते हुए) अम बेणे, तुम बेटा | (नय्र इसते हैं । 
विदेशी न, २ बाजा बज कर अग्रेजी गाना शुद करता है, ऊचे स्वर में ले 
जाता है और हो हो की सी आवाज निकाछता हे | सुरेश तख्त से घबरा 
कर उठता है, ठीक इसी वक्त कन्हैया द्वाथ में मोटा रुद्ठ उठाये दाखिल 
होता है ओर विदेशी नं २ पर झपठता है| वह घबरा कर भागता है, 
सुरेश कन्हैया को रोकता हुआ हसता है और कन्द्ेया से कद्दता है ।) भरे 
साहब गा रहे थे, चल भाग | (कन्हेंया खिलयाना सा हो, घरराया हुआ 
लोट जाता है | अब सुरेश विदेशी २ से कहता है) यह तो खेरीयत गुजरी 
कि सिफ ऊन्हेया ही आया, मझे तो डर था सारा गाव का गाव लट्ट लेकर 
चछा आयेगा, यह समझकर कि घर में कहीं गीदड घुस आया हैं। अब 
ऐसा गाना कभी मत गाना, यह अशुभ है, समा ने सन पाया तो कान 
पकड के घर से निकाल देगी । तुम्दारे देख का याना है, गाओ, लेकिन घर 
में नहीं (बाहर इशारा करता हैं) बाहर उजाड में, और जाम के समय गाभो, 
और बहुत से साथी मिल जायगे। (बाजे की तरफ देखकर) ही यह राज 
हमें कछ चल गया, मगर हम इसे बजायेगे केसे ? 

वि. ओरत : इसे में सिखा दूगी सरकार ! 

सरेश : देवी ! तू इमें क्या क्या क्षिखायगी 

वि, ओरत : बहुत कुछ सरकार ! 

सरेश ४ दम जरूर सौखेंगे, योडी थोटी सितार छेड चेत 
बावू से सीखता हूँ, यद्द तुम से सीखूँगा | अच्छा देवी, धन्यवाद ! 
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बड़ा कष्ट किया जो यह सब्र सामान लाये। (विदेशी १ से) रामू से कहियेग 
कि सब सामान कूरीने से लगा दे | (जाने लगता है) में खेतों पर जाएं 
शेगों से कह आर्ऊे कि अब विनोद की तबीयत ठीक है, वह बेचा 
परेशान होंगे | 

वि. आदमी १ : हम आपको मुबारकबाद तो देना भूल ही गये | 

सुरेश : इसमें मुबारकबाद देने की कोन सी बात है, यह तो सः 
देवी की कृपा हुईं। 

वि. आदमी २ : नहीं यह सब ईश्वर कृपा है, ईश्वर कृपा ! 

सरेश : अरे वाह ! आप तो अब हमारे स्वर में अलापने लगे। 

वि. आदमी १: सब कुछ आहिस्ता आदिस्ता सीख रहे हैँ सरकार ! 

सरेश : (जाने के लिये मुड़ता हैं) बहुत अच्छा । 

वि. ओरत : (रोक कर) सरकार ! 

सुरेश : (बक कर) ओर कुछ कद्दना चाह्दे देवी ? 

वि. ओरत : हिम्मत नहीं बनती, अल्फाज साथ देने से डरते हैं। 

वि. आदमी १ : इतमें डरने की क्‍या बात है, हजूर मेहरबान है, अगः 
कोई गुस्ताखी दो भी गईं तो नजर अन्दाज कर देंगे । 

वि. औरत : सरकार ! छोटे सरकार बजर जमीनों पर जाने के लिये 
रजामन्द नहीं, कहते हैं में तो दिन भर मेइनत करता हूं ओर बड़े सरकार 
तितार की धुन में ही खोये रहते हैं। (सुरेश को ताउ्जुब द्वोता दे) 

वि. आदमी १ : आपको गुल्त फेंइमी हुईं होगी, छोटे सरकार 
जोश में आकर कद गये होंगे | 

सुरेश : नही मेश रमेश कभी जोश में भी ऐसी बात नहीं कहेगा, 
यह अवश्य तग्हारे सुनने की मूठ हुईं है। तम क्या जानो देंवी ! वह 
लक्षमण है लक्षमण । क्‍या बात कद्द दो। (जाने लगता है विदेशी ओरत 
रोक छेती है) 

वि. औरत : आप मुझ से नाराज हो गये, मे माड्ठी की खास्त- 
गार हूँ। 
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सुरेश : नहीं देवी ! तुम हमारी मेहमान हो, मेहमान को इम देवता 
चुल्य मानते हैं, हम देवता से नाराज दो द्वी नहीं सकते । यह शमारा गुम 
मानो चाहे अवगुन, हम देवता से नाराज नहीं हो सकते | इसमे अवध्य 
कोई भूल हे। (धीरे धीरे चलता है और कद्दवा जाता हे) मेश रमेश कभी 
ऐसी बात नहीं कह सकता | वह ल्यमण है, साक्षात रष्मण । (जाता दे) 

वि. औरत : (नाराज होकर अपने साथियों से) दंत क्या निकाल रहे 
हो। गेट आऊट। (दोनों चले जाते है, मूर्ति के पास जाकर कहती है) त॒म 
इस वक्त खुश हो, मुस्कुरा रही हो, तुम समझती हो तुमने मुझे शिकस्त दे दी 
है, लेकिन बहुत जन्द मेरी शिकस्त मेरी फतद्द में तबदौल हो जायगी | 
तुम्हारे छोंटों की मस्कुराहटें छीन देगी, तुम्दारी आखों से आंयू रवे होंगे। 
तुम्हारे बाल परेशों। होंगे और तुम दीवानावार अपने बच्चों को द्ँढोगी 
जो एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके होंगे। 

(बादल गरजते हैं, मूर्ति का चेहत भयानक द्वो जाता है, देवी पोे 
डटती है, धीरे धीरे परदा गिरता है |) 


१ बाहर जाओ । 
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[ मुरेश का वही मकान लेकिन अब मूढें की जगह कोच है, 
मकान विल्ायती ढंग से सजा हैं, एक तरफ प्यानों रखा है, दूसरी 
तरफ सितार | रामू भी कोट, पतडून, हट पहने हुऐ है, परदा खुलता 
है | रामू गाता हुआ चीजो को साफ करता दिखाई देता हैं। ] 
गाना 

हम बाबू नये निराले हैं, हम बाव्‌ नये निराले हैं । 

अब रंग नये, अब ढंग नये, अब यह संसार नया अपना | हम० 

घर की सारी रंगत बदली, अपनी भी सब संगत बदली । 

अब महल नया, भव गली नईं, अब बदल गईं पोशाक । 

देख छो बदछ गईं खूराक, छूटिया की जग अब प्याले हैं ! 

हम गिटपिट बोलने चाछे है, इम बाबू... ... 

मालिक बदला, नौकर बदला, वदुल गया घर बार | 

जो मेरी वह लक्ष्मी बदले तो जाने करतार । 


8 बरकी 


कि दमभी किस्मत वाले हैं, हम बावू .... 

राम ; (लश्मी को आती देखकर) लथ्ष्मी मने बीड़ी पीनी छोड दी॥ 

लक्ष्मी : सच ? 

रामू : हैं। अब में चुदट पीता हूँ । 

लक्ष्मी : (रामू की बदली हुई पोमाक को देखकर) रामू ! 

राम : दान वास्को दी रामू। 

लक्ष्मी : (देरानी से देखकर) तो क्या तुम भी बदल गये हो रामू १ 

राम : अरी तो इसमें बरा क्या हुआ, जेसे मालिक बसे नोकर | 
मालिक पहनें पतलन तो हम क्यों ने पदने पतलन | मालिक पहने टोपी 
तो भला दम क्यो न पहनें ठोपी | पर यें देखो तो सद्दी कितने खन्नसूरत 
हो गये दूं इम। 


छ्ज ऐवट दूसरा 
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लक्ष्मी ः (घर कर देखती हैं) बन्दर नजर आते हो, बन्दर। 

रामू : कण कहा वन्‍्दर ! 

लक्ष्मी , हों बन्दर, बन्दर। 

रासू : बन्दर नजर आता हूँ, तुझे कभी खूबसूरत भी नजर आया 
हूँ डारलिंग ! 

लक्ष्मी : कया कहा १ गाली देते हो। (मारने दोद़ती हैं, राम 
सीढ़ियों पर भागता है, रुद्ष्मी पीछ करती है | ) 

रामृ : अरी में नुझे गाली दे सऊता हूँ कभी | ( रुध्मी को प्यार से 
नीचे लाता हे ) लक्ष्मी त्‌ डारलिग के मतलब नहीं समझती ! (ल 
ड्शारे से कहती है ' नहीं? ) तो तू कुछ नहीं जानती | इसके तो बे 
अच्छे अच्छ मतलब हैं, इसके मतलगर हैँ, मेरी प्यारी, मेरी प्रियतमा, हो 
व तुम मेरी प्रियवमा ! यह शब्द मुझे उस देवी जी ने सिखावा है। 

लक्ष्मी : ( गुस्से से ) मेरे सामने उसका नाम न लिया करो | 

रास : क्यों १ 

लक्ष्मी : बस कद्द दिया न, ब्रड दीवान जी को निकलवा दिया 
उसने, बडे मालिक कितना बदल गये हैँ, देखा तुमने ? बड़ी मालकिन 
ऋद्टती है एक दिन वह सब्रको खा जायगी, जादूगरनी है, जादूगरनी । 

रामू : अरी छक्मी | सभी औरतें जादूगरनी होती है, क्या तू जादू- 
अरनी नहीं ! देख तो केसा जादू किया हैं मुझ्न पर, पीछा पड़ गया 
हू पीला | 

लक्ष्मी : पीले पड गये हो, खा खा के तो भेस की तरह मो 
गये हो और कहते हो पीछा पड गया हूँ | चले इटो मुझ्न से न बोलो । 

राम: तो जाँ में उस देवी जी के पास १ 

लक्ष्मी : फिर तुमने उसका नाम लिया। ( मारने दौड़ती ६, भर 
सागता है। ) 

राम : ( मागते हुऐ ) दूं 
आअबान को, अब तो जो कुछ कहेंगे ठुससे पूछ कर कहेंगे, तू तो खामखी 


७१९ 
पं 
ध्प 

655 
हर 


दीवार झ्द 


नाराज होती है । (प्यार से) मार में खाता हूँ, ओर नाराज तू द्वोती है| 
अब ठो कुछ भी नहीं कद सकते, अच्छे आये यह लोग | (कीच व बाजा 
वग्रह दिखा कर) देख तो सही तेरे लिये केसी केसी चीज मगवाई है। 

लक्ष्मी : मेरे लिये ! 

राम : हा, दे, ओर किसके लिये १ 

लक्ष्मी : ओ दो ! (कोच पर बेठती है, स्पिरिंग ऊपर उछाल देते हूँ 
वह घबराकर नीचे उतर आती है ओर जमीन पर बेठ जाती हे |) 

राम : लक्ष्मी जय संभाल कर बठिओ, यह बड़ी नाजुक चीजे हूं, 
विलायती € | (जमीन से उठा कर) यहाँ, नहीं (कोच पर ब्रिठा कर) 
यहां, मे तेरे पास बेटूगा | | लक्ष्मी तुम मेम बन जाओ में साहब | (गल- 
दस्ते में से फूल निकाल कर) रूथ्मी देख फ्छावर | (तीनो विदेशी आते 
ह ओर साथ में एक और विदेशी आदमी है | रामू सलाम करता है) दृच 
तेरे की देवी जी, हत तेरे की साहब | (पावों को जोड़कर, टोपी उत्तार 
कर झुक झुक कर सलाम करते हुए) गुड मोरनिंग सर, गुड इंवनिंग सर, 
गड़ नाईट सर, घट डाउन सर, गेट आऊट सर | (सब हसते हैं) 

वि. आरत : बहुत अच्छे माद्म होते हो । 

राम : देवी जी ! क्‍या म॑ खूबसूरत दिखता हूं ! 

वि. ऑरत : ओ बहुत ! ठुम तो मारे देश के माल्म होते हो | 

रामू सच ! 

वि. ओरत : इसीलिये तो इमने तुम्हारा नाम रोमियों रखा है । 

राम : रोमियो (खुशी से लश्मी के पास आकर कद्दता ह) देखा लक्ष्मी ! 
त तो कद्दती थी म बन्दर नजर आता हूँ | 

लक्ष्मी : (गुस्से से) ओर क्या, तम बन्द्र वह चुडंल | जाओ यही से | 

वि. आदमी: २ (यम लक्ष्मी को ल्ट्तें देखकर) छड॒ते क्यो हो यामू १ 

राम : लडता नहीं, स्मेत्र करता हूँ छोव | (देवी के पास आकर 
अर्माते हुए) अच्छा देंबी जी ! इम अपने देंद्य ले चलेंगी ! 





आप पल आर शमी पं शक नमी के मु कदम 


१ फूल | २ वेठ जाईये जनाव । ३ धाहर जाइये जनाब । ४ प्यार ॥ 
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वि. औरत : हैं। ही, जरूर जरूर | 

राम : लक्ष्मी को भी ! 

वि. ओरत : एक शतते पर , अगर वह भी लुग्दारी तरह बदल जाय |! 

सम्‌ : (लक्ष्मी से) क्यों लक्ष्मी ! (वि. आदमी ४ को ल्थ्मी का 

। करते हुए देखकर) इजूर मुझसे बात करो माई बाप, उससे क्या 
बातें करते हो । 

वि. आदमी २ 5 बडे चालाक होते जा रहे हो राम ! 

रास : बडा चालाक नहीं लिटिल, लिटिल | 

श : (ऊपर बाई तरफ से दाखिल होते हुऐ) भम्‌ ! क्‍या शोर हो 

रहा हे ! क्‍या हगामा है ! (सब को देखकर) ४०0ए भा८ थे! पशट, 
७९॥० ४०॥०, यू आर ऑल द्वियर, हेलो हेलो (सत्र झुफकर मलाम करते 
हैं, सुरेश कहता जाता है) ४ए]8८5 पंगा5 070: 0076 ॥श6 १ 
(वाट इज दिस इडियट डूईंग हियर १) 

वि. आदमी २४ ०६६ 999778 0०० आ, (जद्द प्टंटरेंग फूड 
सर |) 

सुरेश ;०॥!]0६ 70० 999 (॥९ 600, ए/॥प फ्रा।एी गाते 
॥87ट7श 2८ ०0 ज्ञायरातिट ०00० / (5000 ०० 90४९६- 
7९2९ ” (ओह ! लेट मी प्ले दी फूठ, विद मरथ एण्ड लाफ्टर एड ओल्‍्ट 
रिंकील्स कम, “हग7रड ओछ्ड शेक्सपियर””) (सब हसते ६, रामू टोपी उनार 
पाव जोड झुक कर सलाम करता है). 7]90७ 02६४ (देख येटर) 
(विदेशी ओरत को तरफ बढते हुऐ) ,002]ए ए८्थ९: (लव बेदर) 

वि. ओरत : लुल्ञप (इजिन्द हट ) 


१ छोटा । २ आप सब यहाँ सौजूद इ । ३ यह वेपनूफ यरो कया रर 
रहा हैं * ४ ऐसे ही मतखरापन वर रहा है। ५ इसे मसयरा बनने दो ता 
बढापे की झुर्रिया जब आधे तो हसते खेलते आयें। “ एमारस ऊपन 
शेक्सपियर |” ६ यह ठीक हैं। ७ दितना अच्छा मौसम है । ८ क्यो हू न) 


॥ 


टन | 
ये 


डीचार > ३८ 
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सुरंञ : ग्िणा ० फ़€थ)श. (होम बेदर ।) 

वि. ओरत : 0॥[ ४० ! (ओद नो |) 

सुरेश : 4 धाएज़ ग्र०0ंगा8 ६४ 076. (आई नो, 
नथिग छाईक दोम |) (सब हंसते है) 

वि. आदमी १ : (आगे आते हुए) सरकार ! यद दूं बह कारीगर 
जितका में जिक्र कर रहा था। 

कारीगर : (आगे बढ़ कर ओर झुक कर) गुड मार्निंग सर ! 

सूरेश : गड सार्निग | * 

कारीगर ; 4 92५०९ 270ए877: 50772 +प४ ए८।६५ »ं। ! 
(आई टेच बट सम ट्यूत्र वे्स सर !) 

सुरेश : 00 | ४०४७४ छ८]5. (ओद ! ट्यूब वेच्ध !) मृत ग्रे | 
( सत्र हंसते हे ) 

कारीगर : 30६ ६९४४ 899 92९7 770 98977087£ 77808 
50 78०, ॥08 था ध।४ जी]5, (बट देवर हज बीस नो पेमेन्ट 
मेंड सो फार, दियर आर दी विरख |) 

सुरेश : >7 था, णा5, छं|5. [877 ९१ प७. (ओह! 
विल्छ, विल्त, बिल्स, आई एम फंड अप) (विदेशी १ से) >व9 4णा। 
ए0०प [002 ४६९: ६7९६४ ६988 #0०पएघछ, 0077९ ४0७ 
पद्राएज़ 8९ 27 50 0059, 50 9प्र5४ 6078 70077 
(वाई डोन्ट यू हुक आफूटर दीजु यिग्ध थोर सेंल्फ, डोन्ट थू नो देट आई 
एम सो विजी, सो बिजी ट्ूइंग नथिंग) (सब हंतते है) 39 ४४ ए०५७ 
(वार्द दी वें) शिकार का सब सामान तय्यार है ! 


१ विछायत का सा मौसम । २ नहीं। ३ में जानता हू, विलायत, 
विलावत हैं । ४ मे कुछ ट्यूत्र वर लाया हूँ। ५ लेकिन अभी तक उनकी 
क्ौमत नहीं चुफाई गई, यह विल्स है । ६ मे परेशान हो गया हैं । ७ आप खुद 
द्वी बह चीजें क्यो नहीं ठेस ढेत, आपको मालम नहीं झिम छ्िस कदर 
मसरूफ हैं, वरगर कुछ करे घरे। ८६ँं। 
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वि. आदमी १ : सरकार | (दरवाजे की तरफ देखता ह जे कन्टेया 
दाखिल हो रहा ह |) 

कन्हैया : (अन्दर आकर) सरकार गाडी तय्यार है। 

रेश : (उसकी पुरानी पोणाक को देखकर) यह क्या है और यह 

भस की तरह पाव में कया डाल रखा है! ऐसा नहीं मागता | (सम्‌ की 
तरफ इशारा करके) ऐसा मागता है। (विदेशी १ से) इसके लिये कपडे 
नहीं बनवाये गये £ 

वि. आदमी १ : बनवाये हैं सरकार ! लेकिन यह पहनने से इन्कार 
क्रता है | > 

सुरेश : (कन्हेया से) क्‍यों ! 

कन्हैया : सरकार ! एक दिन में पहन कर गया था, मेशा छोश बेटा 
बिलीया है न, इतना डर गया कि तीन दिन बुखार हो गया। 

सुरेश : ब्रिलीया बीमार हो गया ! (नाराज होकर) गेंट आऊद। 
(कन्हैया सहम कर बाहर निकल जाता है, सरेश देवी से कहता हे) आप 
शिकार को चलेंगी ! 

वि. औरत : जो आजा | 

सरेश : आजा! सुना दीवान जी ! (विदेशी २, वि. ओरत को फोट 
पहनने लगता है। तरेश मना करता है ओर खुद फोद पहनाता है, फिर 


सब्र बाहर चले जाते हैं | रमा ओर झीछा जो अबतक ऊपर खड़ी सब 
हाल देख रहीं थीं, नीचे उतर आती हैं ।) 
रमा : (दुखी लहजे में) देखा कितना बदल गये €, पहले से तो 
प्रिलकुल रहे ही नहीं। भेष बदल गया है, भाषा बदल गई ६, आखें की 
नम्नता की जगह गर्दन की अकड़ ने ले ली है, न जाने उस डायन ने 
क्या जादू कर दिया है, न जाने इस परिवर्तन का क्या फल होगा। 
शीला : भगवान पर विश्वास रखो दीदी ! चिन्ता से छुछ न होगा । 
रसा : हमारे घरों की घुनियाद में वारद रख दी गई है, आग सुलग 
रही है ओर तुम देखना कि चद ही रोज में शोले आकाश तक पहुँच 
दी, ४ 
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दीवार ० 


जायेंगे | तुम कहती हो चिन्ता न करूँ, केसे न करूँ चिन्ता, जागीर 
का नाग हो रहा है, घर तबाह हो रहा है। दमारे छोगों के 
मुंह के निवाले छीन छीन के गेरों के मुंह में जा रहे ६ ओर तुम कहती 
हो चिन्ता न करें। 

शीला : वह भी तो यह नहीं हैं दीदी ! 

रमा : रमेश क्यो नहीं आया ! तुमने उसे सब कुछ लिख दिया था 
कि उसकी भात्री उसको बुल्य रही है, उसकी भावी को उसकी जदरत है, 
उसकी भातरी को उसकी मदद चाहिये! 

(किसानों के गाने की आवाज सुनाई देती है, दोनों गोर से सुनती 
हैं। आवाज नजदीक आती जाती हैं ओर सत्र किसान मकान के नीचे 
आ जाते है, उनकी द्वालत बदली हुई हे, कपड़े फटे हैँ, जिस्म कमजोर दें |) 


गाना 
अपनी व्यथा सुनाने आये हैं, दाता तेरे द्वार। 


दुखों की कथा सुनाने भाग्रे हैं, दाता तेरे द्वार । 

आज हमारे घर आंगन पर काले बादल छाय हूँ । अपनी ० 

टूट रहे हैं दिन में तारे देंखो, तन पर चिथडे फटे हमारे देखो 

छटक रहे सीने पर भाले देखो, भूखे प्यासे नंगों की दुर्दश्ा 
दिखाने जाये हैं । 

तल्वारों के थीच तड़पता द्विया दिखाने आये हैं । 

चक्की में पिस रही प्रजा की दशा दिखाने आये हैं। 


३ डी 


आज आंधियों की छाया में दिये जछाने जाये हूँ। दाता तेरे द्वार ० 
कन्हेया : (बाहर से) बन्द करो यह शोर कह जाना चादते दो ! 
सब किसान : (बाहर से) अपनी में। के पास | 
कन्हेया : (बाहर से) तुग्दारे पास दीवान जी का लिखा हुआ आना 

पत्र है 
किसान १ : (वाटर से) नहीं, क्या अब द्मे अपनी में। से मिलने के 
लिये भी आजा पत्र लेना पडेंगा ? 


जप ऐंक्ट दूसरा 





कन्हेया : (बाहर से) हैं।, ही । 

रमा ; कोन है ! कोन है तुम्हें रोकने वाल ! 

कन्हैया : ( अन्दर आकर ) नये दौवान जी की आजा है सरकार ! 

रमा ; अपने भाईयों का गछ्य काटने में तुम भी गरों की मदद कर 
रहे हो ! हो सके तो अपने भाईयों की तलवार बनो, कूसाई की छुरी न 
चनो | यह हुम्हें शोभा नहीं देता | ( किसानो को अन्दर छुलती है।) 
आओ ! आओ मेरे बच्चो ! ( किखन सब अन्दर आते हैं| ) ठग्हे क्या 
दुःख हैं, अपनी में से सब कुछ कह दो, उससे कुछ न छिपाओ, 
उससे जो कुछ बन पडेगा वह तुम्हारे लिये करेगी | 

किसान १ : बडे माल्कि इतना क्‍यों बदल गये हैं भी! उनके 
बदलने से हमारे भाग्य बइल गये हैं, पहले वह हमारी सना करते थे, 
अपनी कहा करते थे, हमारा दुख बयते थे, अपना सुख बॉव्ते थे। 
पहले वह खुद चलकर आया करते थे और हमारा हाल पूछते थे, अब 
गाडी में गुजर जाते हैं, नजर उठाकर देखते तक नहीं । 

रमा : जानती हूँ, उन्हें कहा गया है कि राजा ओर प्रजा के स्थान 
अलग अलग हूँ, रास्ते जुदा जुदा हैं | उन्हें भड़काया गया है, कि वह 
तुमसे अल्ग रहें नहीं तो उनका राज्य न रहेगा । 

किसान २ ; मगर नये दीवान जी तो सरकार से मिलने भी नहीं 
देते में! ! 

रमा : मिलने केसे दे, वह तुस्दाया आवाज उन तक, पहुँचाना ही 
नहीं चाहते, वह उनकी आड में खुद राज्य करना चाह्दते हैं । 

किसान ३ : में। ! पहले जो हमारे घर में दूध की नदिया बहती 
थीं, अनाज के ढेर के ढेर लगे रहते थे, आज इम दूध की एक दूँद 
और अनाज के दाने दाने को तरस रहे हैं | 

रमा : इसलिये कि यह सब गेंगे के घर में चछा जा रह्य है। 

किसान ४ : अब क्‍या होगा से। ! 

रमा : धीरज रखो मेरे बच्चो ! तुम्हारी में को ठमसे ज्यादा इस 


वार धर 
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| भगवान पर विश्वास रखो, अपनी में। पर भत्ता रखो, वह त्दारे 
ये कुछ न कुछ जरूर करेगी | 

सत्र किसान ; हम विश्वास है में। | तुम देवी दो, तुम छद्मो हो। 
प्र क्रिसान जाते है) 

रमा : बहू! इनझा दुख देखऋर मुझे ऐसा मादूम शेता हैं कि मेरे 
२ पर किसी ने आग का पहांड रख कर मेरी कोख पर लात मार दी है। 

बिनोद : (आऊर) ताई जी, ताई जी ! पिताजी आगये। (चला जाता हे) 

रमा ; समंश आगया, कहा है वह ! 

रमेश : (अन्दर आकर) चरणों की धूल दो मानी, प्रणाम स्वीकार करो | 

रमा : जुग जुग जियो, सदा बढ़े, फूड फओ | 

रमेश : यह त॒ग्दं क्या हो गया ट भावी ! पहचानी भी नहीं जातीं। 
ता मादूम होता है कि बरसी की बीमार हो | 

रमा : तुमने ठीक ही समझा है स्मेश ! मेरे जीवन में घुन छग गया है | 

रमेश : लेकिन क्यों ? बताओ तो सद्दी हुआ क्‍या है! भश्या कहें। हैं ! 

रमा : शिकार को गये है । 

रमेश : शिकार को गये ई ! दसी छोडो भावी ! 

रमा : रमेश में हसी भूल चुकी हूं, तु्दारे भश्या शिकार को गये हूँ। 

रमेंग्ा : में कसे मान हें , वह जिन्‍्दाने अपने जगलों में शिकार का हुक्म 
नद कर रखा था, इसलिये कि मनुप्य को चोपाओं ओर परिदों की जान लेने 
हा फोई इक नहीं है, जिनके यह जानवरों की जान की कीमत मनुष्य 
के प्राणों की सी थी, आज खुद उन वेजुबानों से खेल रहा है, नहीं भावी 
्ढठी | 

रमा : जाओ ऊपर जाकर देखो, छरों की पेटिया रखी हैं, उन से दागें 
7०, अभागे भी थोटी देर में देख लेगे। 

रमेझ : भावी ! 

रमा : तम्दारे भाई थोड़े ही अरे मे बहुत कछ सीख गये दँ, विदेशी 
उख्र पटनते दे, विदेशी बाज वजाते है, विदेशी ढग से नाचते ६, विदेशियों 
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को अपना ओर अपरनों को पराया समझने छगे हैं | कितनी तरक्की कर ली 
है ठग्हारे भाई ने ! 

रमेश: भावी ! 

रमा ओर सुनो, उनके कानों में से एक कान बहस होगया है । बहरा 
कान प्रजा की ओर हैं और दूसर कान उस औरत और उतक़े साथियों की 
बातें सुनता है | उनकी आखें उन में अच्छाईया और अपनों में बुराईया 
हृढती हैं | उनकी वार्तों में बेगानों के लिये शहद और अपनों के लिये जृहरर 
है। (विदेशी ओरत दबे पाव आकर खडी हो जाती है और सब वार्तें 
सुनती हैं) रमेश हालात बदल गये हैं और मेंने तुम्हें इसल्यि बुलाया है 
कि और नहीं तो मेरा रमेश तो अपनी भाबी के दुख को बटेगा | (जरा 
रुककर) वह चुडेल तुम्हें मिली तो नहीं ! 

रमेश $ नहीं। 

रमा : चले ऊपर चलो, में ठग्हें साय हाल बताती हूँ | (बहू से) बहू 
तुम भी आओ | (सब लोग ऊपर जाते हैं, विदेशी ओरत दाखिल होती है |) 

सुरेश ४ (बाहर से) कन्हेया ! 

कन्हैया : (बाहर से) जी सरकार ! 

सरेश : (बाइर से) रामू से कहो भिकार बावस्चीखाने में पहुँचा दे। 

कन्हेया (बाहर से) बहुत अच्छा सरकार | 

सरेश : (बाहर से) आईये दीवान जी | 

वि. आदमी १ : (चादर से) तशरीफू ले चजियि सरकार ! (तरेश व 
दोर्ना विदेशों आते हैं |) 

सरेश : (देवी को देखकर) #7९0, 9०॥०, 9९॥०! (हेले, हेलो 
हेलीे |) जल्दी चली आई। 50६ £ए802॥6व (गोद फ्रायटेन्ड | ) 

वि. औरत : (00! 70 (ओद नो |) 

विनोद : (तेजी से आता है) ताया जी ! ठाया जी ! पिता जी आगये | 
(जाता हैं) 
१ डर गई थीं क्या । २ नहीं। 


ते 


दीवार ज्ए 





सरेश : रमेश आगया। (मुरेश जाने हूगता है, पगिदेशी औरत 
रोक ल्ती ह्वू |) 
वि. आरत : तरकार ! कुछ अज करना चाइती हूँ, गुजारिश की 


कर 


रंश : कहो देवी ! 


दै। 


वि. औरत : छोटे तसकार जहीं से आ सटे है वहं। तरह तरद की 
बीमारिया फैली हुई थीं, इसलिये दरखास्त करती हूँ कि आप उनके हाथ 
का छुआ हुआ कुछ खायें नहीं । 

सुरेश : क्या कद्द रही हो देवी ! 

वि. औरत : जानती हूँ. आप छोटे सरकार से कितनी मुदृब्यत 
करने हैं, लेकिन सरकार जान है तो जहान है और जान को मामरी 


| 


4] 
बह| 


गत के लिये खतरे में डालना कहें। की दानिशमन्दी ६! मे कभी इस 
गुस्ताली की जरत न करती मगर फूज ने मजबूर कर दिया ओर बात 
दोंटों पर आदी गई, द्ालाकि दिल टर से केंप रहा है | सरफार को अगर 
नागवार गुजरे तो माफी की भीख मागती हूँ | 

सरेश : नहीं इसकी जदरत नहीं। 

वि. आरत : ओर सरकार ! छोटे सन्‍कार ने अपना रटन सहन भी 
तो नदीं बदला ह। 

२ेग : भाद्दिस्ता आदिसा ठीख जायगा, दम भी तो बहुत चछ सीख 

गये। (ऊपर लाता है) 

वि. आऑरत : तो आप अपने कमरे में तथरीऊ ले जाईये, म छोटे 
सरकार को वही भेज देठी हूँ। 

सुरेश : (ऊर के बगमदे से) नहीं इसकी जुदसत नहीं, में खुद 
उम्रके पाठ जारदा हूँ । 

वि. औरत : (घबरा क्र मरकार ! (ऊपर जाने लगती दें) 

मुरेश : अरे आर तो. बडी परेशान नज़र आरदी #, क्या बान है? 
क्या बात दे दीवान जी ! 
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वि. आदमी २: ए/८ ४८९० बरषा६९ 78707भ7 ४०0प६ ६ 
87! (वी आर क्वाईट इगनोरेन्ट एज्राउट इट सर ) 

सुरेश: 8]95८ ए0प्राः 787079708, 870 क्2: 25ए70प7 
€जहए८7८ (0 889 ४४००ए७८ 7६ ! (बलाए्ट योर इगनोरेन्स; एण्ड वाट 
हैज योर एक्सपर्ट से एबाउटड इट। ) 

मारीगर :) #डटपए52 प्रा 87. [0 45 8 0श75072] ३४7, 
7 ए०्पॉंगा। प्राध्ईछा०- ( एक्सक्यूज मी सर, इट इज ए, परसनल 
एफ्पर, आई बुडनोट इन्टरफियर | ) 

सुरेश ; ४ एशइउइणाव शीक्िए | प्राए [00 7 ाठए ए०पः 
एणाटए गाए त6॥., (,85522-# 26 ! ( परसनछ एफ्यर ! 
माई फुट। आई नो योर पाल्सी माई डियर “लेसे फेर! (देवी से |) 

9८5 0८87 ( यस डियर। ) 

वि. ऑरत : (पास पहुँच कर) सरकार ! वह आप से छोटे है, आप 
उनके वालिद की जगह हैं, आप उनसे अपनी औलाद से बढ़कर मुदच्यत 
करते हैं | क्या उन पर लाजिम नहीं कि वह आप के न्याज ह्वातिल करने 
के लिये आपके पास हाजिर हों! यह तो सीधे सादे आदाब हैं सरकार ! 

सुरेश : (कुछ सोच कर) अच्छा रमेश को हमारे पास भिजवादो, 
ठीक है। 

वि. औरत : एक बार फिर दरखास्त करती हूँ कि उनके हाथ का 
कुछ खाईयेगा नहीं | 

सरेश : यह हुक्म है ! 

वि. ओरत : नहीं, इल्तिजा। 





१ हम इसके बारे में विलकुल मूह है । 

२ भाड़ में गई तुम्दारी मूढता, आप के यह माहिर साहव क्‍या कहते हैं ! 

३ माफ कीजिये, यह निजी मुआमला हैं, में दसऊ नहीं दे सकता । हन्‍ 

४ निजी भुआमला [ वकवास है, में तुम्हारी नोति जानता हूँ। “अपने 
काम से वास्ता रखो । ” ५ हा प्रिय । 


दीवार ५६ 
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सुरेश : (विदेशी २ से )सना दीवान जी !इलतिजा है। ॥[न0७ 
टॉधाप्यांगए (द्ाउ चागमिंग » ( दइसता हुआ जाता है। ) 

वि. आरत : (दसती ह, सब्र विदेशी साथ देते हैं, फिर विदेशी १ 

कहती हूं) अफच बढ़ी होती है या भेंस ! 

वि. आदमी १ : कितना बहादुर इख्स है कि शेर से भी ल्ड 
जाता है | 

वि. ओरत : मगर कितना बेवकूफ है कि फौरन बन जाता है | 

वि. आदमी १ : क्निना भोला हद] 

त्रि. आग्त : या यूँ कहो कि कितना अहम है | 

ग्मझ : ( अन्दर से ) तो इस तमाम तबाद्दी की जड वह औरत हैँ, 
उसकी चजह से हमारे घर रुट रहे है, मारी जागीर छुट रही है, हमारे 
लोग भत्ता मर रहे है। मझे माइम होता यद्द औरत नहीं जहरीली 
नागिन हू तो फन उठाने से पहले ही कुचल देता | मैं उसे निकाल कर ही 
दम 4 गा | जय तक भे उसे न निकाल टँगा मसते चेन ने जआायगा। 
भेर का साठ मे मेडिये | मेने इन्हें पहचाना न था| 

वि. ऑरत : (नीचे उतर कर अपने साथियों में) मामला नाजुक मादूम 
ता ईं, तुम छोग जाओ, में अकेदी निबट दूँगी। (दोनो विदेशी जाते है) 

समझ ; (आऊर) कहें है बह औरत और उमके साथी ? (देवी को 
दे सफर ) तुम | 

थि. ओरल : छुश आमदीद छोटे सरकार [ मन्ने आप की आमद पर 
महस्त हुईं। 

रमेझ : (गुस्ते में छही तानना हुआ) जहरीदी नागिन | नम ! 


च् 


वि. ओरत ग़रयार मुझे सजा देना चाइते ६, मे इसे अपनी ख 
नेट वो तम्दबर करती हूँ, मे फैसके की मलजिर | 
मंद्य : तुमने 
वि. आरत; है ही कहिये न, मन आाप के माई का बढछ दिया। 


व न+ के. >फ>ओजमम- कण, 


६ सुन्दर । 
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नन्हे बच्चे हैं जो, वह अभी घुटनों के बल चलना सीख रहे हैं, सरकार ! 
आप इतने बडे हो गये मगर मोव्यपन अभी तक नहीं गया ! 

रमेश : खामोश ! 

वि. ऑरत : सच्चाई कडवी लगी न सरकार ! आप भी भावत्री की 
बातों में आगये ओर मुझे सजा देने चले आये | आईये मेरी जान द्वाजिर 
है मश्के तितम के लिये, मेरी खाल खींच लीजिये, मेरे ठुकडे कर दीजिये, 
मगर में बिला कहे न रहूँगी कि आप के भाई ओर भावी आपको बेवकूफ 
बना रहे हैं, आप की सादगी का नाजायज फायटा उठा रहे हैं। आप 
उनकी पूजा करते हैं, पुजारी को पूजा ने देवता का दिमाग खरात्र कर 
दिया है । देवशा उसकी पूजा को हिमाक्त समझता है, मगर पुजारी है 
कि पत्थर का चुत बना वैठा है | 

स्मेश : क्‍या बक रही हो तुम ! 

वि. औरत : छोट सरकार आप की आँखों पर परदे पड़े हुर हैं, न' 
जाने क्यों में इन्हें चाक कर देना चाहती हूँ | बडे सरकार बाहर से आये 
हैं ओर यह जानते हुए भी कि आप यह तशरीफ छे आये हैं, उन्होंने 
आप से मिलना तक गत्रारा नहीं क्रिया, वह आप से मिलना चाहते ही 
नहीं | अगर अब मी आप को यक्कीन न आये तो जाईये उनके पास,- 
सारी हकीकृत उरिया हो जायगी। वह आपको इम काबिछ ही नहीं 
समझते कि आप उनके कदम छू सकें । वह आपको अदूतो से बदततर- 
समझते हैं, यकीन न आये तो खाने पीने की कोई चीज देकर देंखः 
लीजियेगा, वह खाने से इन्कार कर देंगे। 

रमेश : ऐसा कमी नहीं हो सकता। 

वि. औरत : छोटे सरकार मैं आप को ख़्यावे गर। से जगाना चाहती 
हूँ । आप की आँखों पर परदे पढ़ें हुए हैं, में इन्हें चाक कर देना चाहती 
हूँ । आप इस नींद में बहुत कुछ खो चुक़े हैं | 

समसेश : यह बेहूदा बकवास है, बोहतान हैं। 

वि. औरत : हाथ कगन को आससी क्‍या, आजमा कर देख लीजिये । 


दीचार ८ 


ग्मझय : (तेजी से जाते हुए रच करे) अगर यद शल्त हुआ तो ! 

वि. ओरत : मी सजा मौत है। 

(स्मेश जाता है । विदेशी आग्त इजतगबी से चढ़कर लगाती है, थोड़ी 
देर बाद अन्दर से थाली फेफने वी आवाज आती है और साथ ही स्मेश की 
आवाज ४“ भदया !! | विदेशी ओरत की आँखें खुशी से चमक जाती हैं ।) 

रमेश : (उदास चेहरे से धीरे धीरे आकर रूसी पर बेठ जाता £) 
देवी | मेने तुम पर विश्वास न किया, पर अब अपनी आसो पर 
विश्वास केसे ने करें ? है 

वि. औरत : अब भी कूछ नहीं बिगड़ा छोटे सरकार ! जागीर में 
आप का भी बगबर का दिल्ला है, बे सरफार से अपना इफ मांगिय्रे, 
वह इन्कार न कर सगे | मं ओउ को अपना इक दिलाने मे मदद 
करँँगी | हम किसी को किसी के इक से महरुम दोते नद्ीं देख सफ़ते | 
हम किसी को किसी रे नसाइन्‍्साफी नहीं करने देते । (स्मेश जाने छगता 
६०) अपने इक को परचानिये, जातिये सरकार, जागिये छोटे सरकार, जागिये ! 
जागिये !! (रमेश चला जाता हैं, विदेशी आंसत मूरति के पाम आकर उस 
से कइती है।) इसो, अत भी हंसो, व तुम मेरी शिम्ल्तर पर इस रही 
यों अब भी हंसो | बक्गार हाथ से जानें वाठा ह, तुम्दाग ताबव मिद्दी में 
परेशान हुआ चाहता है, तुम्दारे बेट एक दूसरे का गन्झ काटने को तस्यार 
हो रहें है भर फिर तम गन्दी नाली में फेक दी जाओगी, और यहाँ मेस 
मुजस्तिमा नस्त्र टोगा । (विदेशी ओस्त अकद कर स्व हो जाती दे, 
द्रादल गरजने है, उिनदी चमकती ह और धीरे धीरे परदा गिसा दे |) 


(>०नम मनन नमन १ननन सपने पते सरिननानविजनमत. कनसटक 3 >न.3.3. सीजन जीननन«म 
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लक्ष्मी +-(मूर्नि-के पात खड़ी प्रार्थना कर रही है) मां ! त्‌ तो जानती 
है न दुख मेरा, मेरे राम को फिर से ठीक कर ढे में ! उस ओरत ने न 
जाने क्‍या जादू कर दिया है, मेरा रामू सुन्दर हे न में | इसीलिये वह 
डायन भूखी भूखी नजरों से देखती हे। मेरे राम को नाच सिखाती दे, 
गीदडों की तरट चीज चौख कर गाना सिखाती हे। में ! मेरे राम को 
फिर से पहला जेता कर दे, में तेरे खामने नाचूँगी, तेरी आरती उतारेगो 
(नाचती है) यूँ-यूं-यूँ । 

राम ; (अन्दर से आता है ओर रूश्मी को इस तरह नाचते देखकर 
कहता है) छो ! छी ! ! रूश्मी ! वह तुम्दहाया जगलीपन नहीं गया अभी 
न्तक, कितनी मतंत्रा कह चुका हूँ कि ऐसे नहीं नाचा जाता है, यह भी 
कोई नाच है, इसे भी कोई नाच कहते हैं ? मगर सुनती तो तू किसीक्ी 
भी नहीं, में तुझे नाच सिखाऊँगा। (छुसीं बताकर कहता है) सिट 
डाउन | (रूक्ष्मी बैठ जाती है) मेरी तरफ छक् (रामू अग्नेत्री तरीके से 
नाचता है ओर दो एक चक्कर लगाने के बाद रूबमी को भी साथ ले 
डेता है, फिर तेजी से नचाता है कि दोनों गिर जाते हैं |) 

लक्ष्मी ः अरी मं, में तो मर गईं, मेरा पाव तोड डाला | 

रासू : तो किसने कक्ष था कि अपना पीच भेरे पीव के नीचे रस दे! 

र्ूक्ष्मी : मेंने तेरे पाव के नीचे अपना पाव रखा है या तूने मेरे पाव 
के ऊपर पाव रखा ! 

राम : वूने मेरे पांव के नीचे अपना पांव रखा, नाचना तो आता 
नहीं, भैंत की तरह तो नाचती है। 

री: भेंस $ 

राम : हैं। ही, मोटो काली हृप्यू भेंत, फिर सिद डाऊन, फिर छक्क 

(लक्ष्मी ग्रैठकर फ़िर देखती है, रामू फिर पहले वाले ढंग से नाचता है और 


दीवार दर ० 
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कहता जाता है )) आगम से नाचना चादिये । उस देगी की तरद नाचो, 
क्या मोरनी की तरह नाचती दे | 

लक्ष्मी : (गुस्से से) भाड़ में गई तेरी मोरनी, इर वक्त 
गुण गाता रहता ” | 

ग़मू : अरी में तो क्या, अब तो सब ही उसके शुन गाने छगे है । 
अब तो छोटे सग्कार भी बदल गये है, में अमी अभी देखफर आया हैं । 

लद्वमी : जानती हूँ, सारी गत छोटे मालिक छोटी मालकिन में शगढ़ा 
होता रहा है | राम जाने दम लोगो पर क्‍या आफत आने वाली है ) 
जी चाहता है लक्टी से सर फोड दूँ उस चुट्रेल का। पराये मर्दों को) 
गहकाती है, राज नहीं आठी उसे पराये मदों से बाते करते हुऐ | 

रामू : अरी बावरी उस विदेशी ओरद के छिये सब पराये मर्द अपने 
टी मर्द हैं। 

लक्ष्मी :दद ! 

रामू : दी । धीरे घीरे सब ४ तो बदल जायगे। बढ़ी मी बदल 
जायगी, छोटी में। बदल णायगी | 

लक्ष्मी : सरदार अगर मुझे में कट्दा तो | 

रामू : अगे बावरी टक्षे में। कोन कहता है, ठक्षे में। कहेंगे मेरे छोटे से 
(र्माल को बच्चे की तरद दवाथ मे खिला कर दिखाते हुए) ये -बे-वें 
(रथ्मी विटती है और दमाठ को गम से लेकर फेंक देती ६ | रमेश गुस्से 
में बात कग्ता हुआ ऊपर से आता ई | शीला पीछे पीछे आती है। रमा 
आद में खद्दी होकर देखती दे ।) 

रमेश : दे हें कद्द दिया न, में नींद से जाग उठा हूँ, ठग्हागी आँखें 
पर अब भी पद्टिया बंघी है । 
* शीला ; यद आप क्या कह रह दे नाथ ! 

रमेश : यहाँ कि अब में सपनो के ससार में नहीं रहता, ताबे पर जो 


उसीके 


दं 


सोने रा पानी चंदा था उतर गया है, भइया के प्यार की असली कीमत 
मुझे मादम हो गर्ट द, उनका असर्द्ी स्प मेंने देख खिया दे | 
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शीला : आपके मुख से भइ्या की शान में यह शब्द ! 
रमेश : हैं। हैं। ह कह दिया न, तम तो बेवकूफ हो मगर में नहीं | 
(रमेश गुस्से से बाहर चल्य नाता है, थीद्य दुखी है. और मर्ति के पास 
जैठ जाती है। रमा आती है, शीढ्म रमा से गे लिपट कर कहती है |) 
शीला : दीदी ! 
रमा : मैंने सब कुछ देख और सुन लिया है बहू | वह बदल गये हैं, 
रमेश बदल गया है, अब शोले आकाश तक पहुच रहे है | 
(किसानों के गाने की आवाज सुनाई देती हैं, दोनों गोर से मुनती है, 
आवाज नजदीक आती जाती है और सब क्रिसान मकान के नीचे आ 
नाते हैं| उनकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब है, कपडे फट चक्े हैं 
ओर सब को चोटे छगी हुई हैं और जरुमों से खून बह रहा है।) 
गाता 
कौन सुभे फ्रियाद हमारी-फौंन सुने फ्रियाद । 
कभी शाद थे, चेन अग्न था, अब हम सब नाशाद । कौन सुने० 
सुलग रहो है आाशा की वस्तो । 
जुल्मो सितम की आग वरप्तती । 
आज गरीबों की क्‍या हस्ती । 
घनवालों की इस दुनिया में, निर्धन हैं बरबाद । 
कौन इमारी झोंपड़ियों को करता है आवाद | कौन सने० 
तन का कपड़ा मुंह का दाना, मेहनत का छोन रद्दा खजाना 
कसा दुखों का ताना वाना प्रभू जी, अभूजी, प्रभू जो । 
उन तक नहीं पहुंचती, तुम्हीं सुनों फूरियाद । 
कब यह दुख की घटा हंटेगी, होंगे हम आजाद ! आजाद !! भाजाद !! 
किसान १ : भा ! एक बार हम फिर पुकार लेकर आये हैं| 
रमा : आओ आओ मेरे बच्चों, अपनी में! से अपना सब्र दुख 
कह डालो । (सब्र किसान अन्दर आते हैं, रमा उनकी इस हालत को देख 
कर पूछती है |) ठ॒ग्हारा यह हाल किस ने किया ! 


दीवार ६२ 





किसान २४ उन राक्षतो ने में। ! इम सरकार के सामने अपना दुखडा 
रेना चाहते थे, उन्होंने रोका, इसने जिद की, मजबूर तिवाय जिद के 
ओर कर ही क्‍या सकता है ? उन्होंने हम पर छाटिया चलाई में। 

शीला : तम पर लाठिया चलाई ! 

रसा $ किसने ! 

किसान ३ : अपने ही भाईयो ने | बहुत से ऐसे है जिन्होंने चन्द 
पेखो पर अपनी आत्मा बेच दी है। 

समा : (शीला से) वहू ! अब सर्वनाश हो चुका है। (किस्नों से) 
तुप्र सरकार से किस लिये मिलना चाहते थे! 

किसान ४ : हम चाहते थे उनकी झोली थाम कर उनसे भीख 
मांगते सुह्ठी भर अनाज की, मगर मिला क्या जख्म | अब हमें ऐसा माल्स 
पड़ता हैं कि अपने बोए हुये अनाज की बजाय इन जख्मों से बहनेवाले 
खून से पेट भरना होगा । 

7 रा: मेरे बच्चो ! जब तक सास में सास है में तुम्हारा दुखड़ा दृर 
करने का यत्न करूँगी। शायद सफलता में देर लगे इसीलिये यह जेवर 
(जेवर उतारती है |) 

किसान ५ : नहीं नहीं मा ! हम तुम्हारे जेवर नहीं छे सकते । 

रमा : लेकिन पेट का तनूर तो इंघन मेगना है । 

किसान ६ : तुम हमारे लिये लब्मी का अवतार हो, हम ल्थ्मी के 
जेवर बेचकर पेट भरने से भूखा मरना अच्छा समझते हैं मा ! 

रमा : बच्चे भूख से त्रिल्ख रहे हों ओर में जेवरों से लदी दुल्हन 
बनी रहे, ऐसी भा, में। नहीं डायन है ) मेरे जेवर जब मेरे जिस्म को छते 
हैं तो ऐसा माल्म होता हैं कि साप ओर विच्छ मेरे जित्म से लिपटे हुके 

| क्या मुझे इन जूदरीके सायों ओर विच्छुओ से न बचाओगे ! 

किसान ७ : हमारी रगों का खून अमी इतना सर्द नहीं हुआ है 

रमा: सन्तान का धर्म हे कि भी की आजा का पालन करे, में 
आना देती हू कि यह्द जेंबर वेचकर, . .. . - 


था 


हि न्कि 
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किसान १ : लेकिन कितने दिन गुज़रेंगे इस तरह ? 
किसान २ : कब्र तक गुजर होगी इन जेंबरों से ! 
रसा : जब तक मगवान की इच्छा ! (सब जेवर उतार कर किसानों 
को दे देती हे, शीला भी सब जेवर उतार कर र्मा को देती है। रमा 
शील्म को सीने ले लगाकर प्यार करती हैं, फिर झीला के जेवर भी किसानों 
को दे देती है ओर कहती है ।) अच्छा अब तुम जाओ । (सब किसान' 
जाने छगते हैं, रमा कुछ सोच कर किसानों से कद्दती है ।) ठहृररो, (किसान 
सब वापिस आ जाते है) सरकार हर रात की तरह आज भो तितार या 
विदेशी वाजा बजायेंगे, जत्र वह सितार या वाजा बजाते दूँ तो उनका गुरुर 
सो जाता है, आत्मा जाग उठती है, उस समय फिर वही पुराने मालिक 
बन जाते हैं | प्रेम और उदारता की मर्ति, आखो में दया की ज्योति, हृदय 
में सोईं हुई इमदर्दी जाग उठती है। अगर आज रात तुममें से कोई 
भीख मागता हुआ यहें। ते गुजरे तो शायद हमारा कार्य सफ़छ हो जावे। 
सब किसान : (एक बूढे किसान से कहते हैं) वावा तुम चले आना | 
घढ़ा किसान : अच्छा तो मैं आऊँगा में ! 
[ उब किसान चले जाते हू | रमा ओर शीला भी चडी जाती 
हैं| बाहर की रोशनी मद्धम पडती ह। अन्दर के कमरों मे 
रौशनी हे जाती है मानों रात हो गई। सुरेश आता है, 
पीछे पीछे रमा आती है। सुरेश परेशान है, द्वाथ में सिगरेट 
है जिसे भी की मूर्ति के सामने पीठ पीछे छिपा लेता ६, 
फिर सितार को छेड़ता है, फिर बाजा वजाना शुरु कर्ता 
है, कुछ लम्हें बजाने के बाद वेचेन सा दो जाता हे और 
बाजा बन्द कर देता है । ) 
सुरेश : रमा ! 
: (नजदोक आकर) जो सरकार । 
सुरेश ; दिल पर कुछ बोझ सा माल्म हो रद्द हे रण ! 
रमा : आपका मतलूब सरकार £ 
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सुरेश : कुछ नहीं (बेचैनी में फिर वाजा बजाने लगता है, फिर बन्द 
रमा : आप तो कुछ कहना चाहते थ सरकार ! 
सरेश : हद ! (फिर परेशान हो जाता है ) नहीं ! 
रमसा : भें समझी नहीं सरकार ! 
सरेश : ( परेशानी दबाता हुआ ) रमा | हमने हलों की जगह टेक्टर 
घओर करओ की जगह ट्यूब बेल लगवा लिये, सवारी के लिये घोड़ा गाडी 
की जगह मोटरें रख लीं, गाढे की जगह तन पर रेशमी कपडे पहन 
एलिये, फूसछ बढ़ गई, घर में दौलत के अम्बार छग गये, मगर दिल की 
शान्ति खो बैठे हैं, जिन्दगी के आराम बढ़ गये, खुशी कम हो गई, इमारे 
विचार में तो बहुत महगा पड़ा है यह सौदा | 
रमा : सरकार आपने सोचा था कि अनाज देकर मशीनें ले आयेंगे, 
मझीने जिन्होंने आपकी फुसछ ओर दोलत बढ़ा दी, लेकिन आपने किसानों के 
हुँह से रोटी छीन ली है, आपने यह सौदा उनके खून से किया है जो अपना 
लहू देकर आपकी खेती सींचते थे, क्यो न महगा पड़ता यह सौदा। 
सरकार आपके चंद जिर्मीदारें ओर आपके उस नये दीवान के घरों में 
घी के चिराग जल रहे हैं, लेकिन कभी आपने यह न देखा कि उन 
महल्ये के साथे में कितनी झोंपड़िया अधेरी हो गईं हैँ, आपने कितने 
दिये चुझा कर अपने घर की शेशनी बढ़ाई है, आपने कभी अपनी तिजोरियों 
“में सोने के ढुकड़ो को देखा, उन पर जो प्रजा के खून के छींटे छगे हैं 
पको नजर आये ! ' 
सरेश : यह गलत ह रमा | 
रमा : नहीं सरकार ! आप अपनी दोलछत की अपनी खुशहाली से नाप रहे 
>ै, कितना अच्छा होता कि आप अपनी प्रजा की खुशहाली से अपनी दोल्त 
का अन्दाजा करते, जैसे पहले किया करते थे | तरकार | पहले यहेँ सब 
को पेंट भर कर खाना मिलता था, सब शान्ति का जीवन व्यतीत करते 
-ये, किसी की किसी के धन पर नजर न थी, किसी को किसी से शिकायत 
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न थी। उसके बाद आपने मशीनें मंगवाई | फूसछ बढ़ गई, आपके नये 
दीवान ने कुछ इस तरह बाटा कि आधघो से ज्यादा आमदनी तो उपके 
देश में चछी गईं और कुछ आपको और आप के चन्द जिमौदारों को खुश 
करने के लिये दे दी गईं | आप पहले से ज्यादा मालदार हो गये, गैरों 
की सोने से भरी हुई तिजोरिया ओर अपनी भूख प्रजा का पेट आपको 
नजर नहीं आया | आपने फसल ओर दौलत की घुहतात देखी, लेकिन 
आपने यह्द देखने की कोशिश तक नहीं की कि इन मभीनों के लगने 
से कितने छोगों के मुँह की रोटी ओर जीवन की शान्ति छिन गईं | 
आपने सोने की झनन्‍्कार सुनी ओर अपनी भूखी प्रजा की चौखे पर आपने 
कानो में उगलियों दे दीं। सरकार ! अब भी न भूलिये, जीवन का संगीत 
सेने की झंकार में नहीं, प्रजा की खुशी में है। ह 

सुरेश : रमा ! 

रमा $ जी उरकार ! 

सुरेश : यह तुमने सरकार सरकार की रट क्या लगा रखी है ! 

रसा : यही आपको पसन्द है न सरकार ! 

सुरेश : नहीं यह गछुत है, में मी की सोगन्ध खा के कद्दता हूँ। (यह 
कद्द के में। की मूर्ति की तरफ घूमता है, जल्ते हुए सिगरट को जमीन 
पर फैंक पाव से मल डाऊता है| बाहर से गाने की आवाज आती है |) 


गाना 
इस अंधेरी रात में, आंसुओं की बरसात में, कौन है मेरा । 
हर ओर अंधेरा, भूखा हूं में, प्यासा हूं में, नंगा और सुहताज ॥ 
सुरेश : (थोड़ी देर के लिये हैरान खड़ा रह जाता है, फिर दवी हुई 

आवाज में रमा से पूछता है |) छुम यह आवाज सुन रही हो १ (समा सर 
से “हैं” का इशारा करती है |) इस मूर्ति से ! (रमा “न” का इशाय 
करती है, सुरेश फिर मूर्ति की तरफ्‌ गोर से देखता है, गाने की आवाज 
आ रही है ।) ओइ ! मुझे अनुभव हुआ सा्नों आवाज मूर्ति से आ 

दो. ५ 
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रही हो । (ओर यह कह के सर थाम सोफे पर गिर पड़ता है, आवाज 
आ रही है |) 
गाना (वाहर से) 
हर भोर अंधेरा, भूखा हूँ में, प्यासा हूँ में, नंगा और मुहृताज | 
सुरेश : (सोफे से उठता है, बाहर झांकता है, फिर रमा से पूछता है |) 
यह कोन गा रहा है “ भूखा हूँ मैं, प्याता हूँ मैं, नंगा और मुद्रताज। ?? 
कोई बहुत दुखियारा मालूम होता है ! 
रमा : जी ! माल्म होता है कोई भूखा, रोटी के चंद टुकड़ों का 
मुहताज, रात के बारह बजे सदा लगा रहा है। 
सरेश : भूखा, रोटी के चन्द टुकड़ों का मुहृताज, और हमारी 
जागौर में जहा खाने पीने की चीजें कसरत से होती हैं ! यह हालत केसे 
हो गईं रमा ! 
रमा : जागिये नाथ ! नींद से जागिये, सरमायेदारी के नशे से जागिये | 
जहाँ माल्कि अपनी प्रजा से, अपने लोगों से बरेपरवाह हो जाय वहीं 
एक तो क्या सारा देश भूखा नजर आयगा। 
[फिर गाने की आवाज आती हैं, सुरेश ऊपर जाता हे ओर 
धीरे धीरे वह बूढ़ा किसान गाता हुआ सामने आ जाता है |] 
गाना 
हर ओोर अंधेरा, भूखा हूं में, प्यासा हूँ में, नंगा और सुद्ताज। 
ओ भूखी श्रजा के राजा केसा तेरा राज ॥ 
सुरेश : (किसान से) अन्दर आजाओ भाई। 
किसान : नहीं वावा में अन्दर नहीं आऊँगा। 
सरेश : क्यों ! 
किसान : नये दीवानजी से इजाजतनामा लेना पड़ता हें, नहीं तो वह 
पिटवा डालते हैं, में पहले मी अपना सर फुड़वा चुका हूँ। मालिक ! 
हम्हें रोगी देनी हे तो यहाँ दे जाओ, नहीं तो जहाँ दो रात पहले 





' 
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भूख से काट चुका हूँ एक रात ओर सही] (किसान गाता हुआ चला 
जाता है ।) 
इस अंधेरी रात में, आंसूों की वरसात में... ... .. ««- 

सुरेश : (रमा से) इसे रोको, इसे रोकी | (रमा वार जाकर उसे बाहर 
रोक कर अन्दर आती है।) 

रमा : यह है आपकी प्रजा की आवाज, दुखी प्रजा की आवाज, 
भूखी प्रजा की आवाज | वही जिन्हें आप अपनी सन्तान समझते थे, 
आपके बच्चों की गर्दनों पर गैरों की छुरी रखी हैं, वचाईये नाथ, अपनी 
सनन्‍्तान को बचाईये, चलिये बाहर चलिये ओर इन छोगों की दलत अपनी 
आखों से देख लीजिये। 

[सुरेश और रमा बाहर जाते हैं, रमेश ओर वि. ओरत भीतर से आते हैं [] 

रमेश : देवी एक ठम शे कि मेरी इतनी सेवा करती हो, मेय इतना 

[छ रखती हो, ब्रिद्ला किसी गरज के, ओर एक मेरा भाई है जो मुझे छट 

है, मझे तबाह कर रहा है ओर फिर कद्दता हैं कि यह सब कुछ मेरे 
फायदे के लिये कर रहा है। नहीं वह मेरा भाई नहीं है, दुश्मन है, सिर्फ 
दुश्मन, भाई बिलकुल नहीं । मेहनत मैं करता हूँ ओर मजे वह छूटता है 
ओर कहता है मेरा भाई है। दगावाज कहीं का, देवी ! अब में सोचता हूँ 
कि अगर तुम न आरती तो मेरा क्या हाल होता ! 

वि. औरत : अब भी कुछ नहीं ब्रिगड़ा छोटे सरकार ! आप देखियेगा 
मैं सब दुरुस्त कर दूँगी | अच्छा अब आप जाईये, आगयम फ़रमाश्ये। 
( स्मेश चल जाता है, वि. औरत कुछ रग्हे सोचती हुई चक्कर लगाती है, 
फिर बाहर से किसी के आने की आहट पाकर वह भी चली जाती है| सुरेश 
ओर रमा अन्दर आते हैं।) 

सुरेश : अब मेरी आर्खे खुली हैं समा ! मैं साप के खूबसूरत जिस्म 
को देखकर उससे खेलने छग गया था | उसके सर में छिपा हुआ जहर 
७ इक 5... 0 0 2कक $॥ कफकत २०5 >फेजोर उसी उठा भरी: उड्तसली झाओजी | (विकहओे 





दीवार ६८ 





जिस्म से ड्रेंलिंग गोन उतारता है |) इनकी होली जछा डालो, मस्म कर दो 
इन विदेशियों की हर शय को, फूँक दो इन विदेशियों के नाम तक को | 
इन लोगों का यहाँ रहना श्राप से कम नहीं, पापी जिस थाली में खाते हैं 
उसी में छेद करते हैं | में इनको घर से निकाल कर ही दम ढेँगा। कहें। है 
वह औरत ! कहें हैं उसके साथी ! 

वि. ऑरत : (आकर) मैं यहाँ हूँ । 

सुरेश : निकल जाओ, निकल जाओ यहें। से, अगर ठम्हें अपनी जान 
प्यारी है तो यहाँ से निकल जाओ। 

वि. औरत : खूब |! बहुत खूब, मगर यह घर सिर्फ आप ह्वी का घर 
नहीं है, रमेश भी इसका मालिक है, इसलिये में आपके हुक्म की तामील से 
कासिर हूँ ओर इसलिये भी कि यह आप दोनों भाईयों का मुत्तफिका 
फेंसल्य नहीं है । 

सुरेश : मुत्तफिका फैसछा ! यही है हमारा मुत्तफिका फेसछा, निकल 
जाओ यहाँ से । 

वि. औरत : (शोर मचा कर और चिल्ण कर रमेश को बुलाती है।) 
छोटे सरकार | छोटे सरकार !! 

रमेश : (अन्दर आता है, गीला भी साथ हैं) क्या शोर मचा रखा है ! 

सुरेश : रमेश इन लोगों को घर से निकाल दो, यह धोखेबाज हैं। 
नमकहराम हैं यह लोग, दगावाज है यह लोग | 

रमेश : जानता हूँ, लेकिन यह लोग यहीं रहेंगे जब तक मेरा ओर 
आपका कोई फेंसछा नहीं हो जाता | । 

शीछा : भइया के सामने बोल रहे हैं आप ! 

रमेश : (गुस्से से) 997 पए & फ्राएत एप 0जा7 9प्रआ655. 
(अठ अप एण्ड माइन्ड योर ओन बिजनेस |) 

सुरेश : कहने दो बहू, इसे कहने दो । 

- सुरेश : हैं। हैं| कह तो रहा हूँ, सच ही तो कह रहा हूँ, किसी का डर 


»१ पहनने का कपड़ा। २ खामोश ! दखुल अन्दाजी न करो । 
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तो नहीं है, सच्चाई किसी से नहीं ढरती, सच्चाई को तुम थपकियों दे दे 
कर नहीं सुछा सकते, यह घर मेरा भी तो है, बह्द जागीर मेरी भी तो है, 
तुमही अकेले इसके मालिक नहीं | 

सरेश : रमेश ! आज यह कसी वहकी बहकी बातें कर रहे हो ! मेने 
कब कहा है कि में इसका मालिक हू । पर नहीं, तुम्हारा इसमें काई दोप 
नहीं रमेश ! तुम इस वक्‍त इन छोगो के बहकावे के नशे में हो, जाओ 
जाकर सो रहो। 

रमेश : में नशे में हूं, खूब ! से नशे में था, आपके झूठे बहकावे के 
नशे में, आपकी झूठी मुहब्बत के नशे में, आप के झठे प्यार के नशे में | 
अब में नशे से जाग उठा हूँ। नशे में आप हैँ जो अब भी मश्ले सूठी 
तसल्लियों से बहलाना चाहते हैं, मगर में अब इन सनहरी जालों में नहीं 
फस सकता हू, अब में खूबतुरत धोखा नहीं खा सकता, नहीं खा सकता | 
[रमेश जाता है, शीला पीछे पीछे जाती है, त्रि. ओरत भी चली जाती हैं) 

सरेश : रमेश ! (दोनों हाथों से मंह ढाप लेता दे |) 

रमा ; रमेश आज क्या कह गया, इसकी जवान आपके सामने केसे 
खुली ! 

सरेश : यह मेये ही गलती थी रमा | इन लोगों के बहकावे में पहले 
में ही आया हूँ । मेंने उस दिन रमेश के हाथ का छुआ हुआ खाना नहीं 
खाया, उसके हाथ का पानी नहीं पिया, उसे अछुत समझा | यह्द मेरी 
भूल थी, यह मेरी गलती थी। 

रसा : अब क्या होगा ! 

सरेश : उम्मीद को हाथ से मत जाने दो रमा ! स्मेश मेरा भाई है, 
हम दोनो की रगों में एक ही खून गर्दिश कर रहा है) जित तरह में ठोकर 
खाने के वाद संभला हूँ उसी तरह एक न एक दिन रमेश भी ठोकर 
खाकर खुदबखुद सभल जायगा | ठम देखना एक दिन हम फिर एक हे 
जायेंगे, यह दुईं न रहेगी, यह तफ्रका न रहेगा | यह दुश्मनी जो एन 
गरों की बदोलत पैदा हो गई है फिर दोस्ती में बदल जायगी। हम भाई 


दीवार छ० 





। २ «>> 3८३७/९७-७)७२०३१७/५८४५/५७/७-५७)९-५/३७०३५३७+५३७-५+ क७/५+-३०७०५/०७०५/००५०५८०५३५५३५/३७०५+५३५५, :५५-००५३५३५१०-नन०ग५ >> ५+ा+3५५९५-५ 4५७ 


भाई बन नायेंगे, रमेश आयगा में उसे गले से लिप्या दूर्गी | रमा ! आस 
आज भी मेरी आखों में देख रही हो, यह विपदा के आस हैं। आँसू उस 
दिन भी मेरी आखों से खवी होंगे, लेकिन वह खुशी के आस होंगे, मिलाप 
की खुशी के, आनन्द की खुशी के | 

[अन्दर से हंसने की आवाज आती है, धीरे धीरे परदा गिरता है ।] 


ऐक्ट दूसरा सीन तीसरा 


_लिश्ष्मी मूर्ति के पास खड़ी हैं] 
लक्ष्मी : मेँ ! ठमने मेरे रामू को फिर से बदल दिया है, उसे ठीक 
कर दिया है, तू बहुत अच्छी है में। ! दूसरों का ढुख दूर करती है, मैंने 
मन्नत मानी थी कि तेरे सामने नाचूँगी, यह लो मेरी आरती स्वीकार 
करो | (आरती उतारती है, रामू के आने की आवाज सुन कर) राम! 
रामू तुम आगये, आओ में तुम्दारी आरती उतारें | (छध्मी दोड़कर ऊपर 
रामू को बुलाने के ल्यि जाती है ओर रामू को साथ लेकर जब्दी जल्दी 
सीढिया उतरती है, रामू का पैर फितलल जाता है और वह नीचे आकर 
गिरता है |) 
रामू : अच्छी मेरी आरती उतर रही है। 
लक्ष्मी : चोट तो नहीं छगी ? 
रामूः नहीं | जान वूझ्ककर गिरा था। 
ल्थ्विमी आरती उतारती है ।] 
लक्ष्मी : अब कितने सुंदर मालूम होते हो। 
रामू : रहने दो रक्ष्मी, सुन्दर में उसी पोशाक में छग़ता था। 
लक्ष्मी  बन्दर नजर आते थे, बन्दर | 


३ ऐद्ट दूसरा 





रामू : वन्दर नजर आता था, तुझे तो में बन्दर ही नजूर आता हूँ। 
[विदेशी औरत और वि, आदमी आते हू] 

वि. ओरत ४ (रामू को देखकर) यह क्‍या वदतमीजी है ! यह क्‍या 

जंगलीपन है ! 

लक्ष्मी : ख़बरदार जो मेरे रामू को जंगली कद्दा | 

वि. ऑरत : ठुम चुप रहो। 

लक्ष्मी : रामू ऊपर चले नहीं तो यह तुम पर जादू कर देगी | 
[रामू को साथ लेकर ऊपर जाने लगती है [] 


वि. औरत : (गुस्से से) राम्‌ | इघर आओ। (यम डरता हुआ वि 
औरत के पास आता है) इसे इटा दो | 

रासू ; (उसकी समझ में नहीं आया, वह पूछता है।) किसको ! 

वि. औरत : (मूर्ति को बता कर) इस मूर्ति को। 

राम : (भोचक्का होकर) में। की मूर्ति को ! 

वि. औरत : ह। है, में। की मूर्ति को। 

राम ; क्यो ! 

वि. ओरत 5 यहाँ मेरा मुजस्तिमा नस्त्र होगा | 

राम : और हमारी में की मूर्ति ! 

वि. औरत 5 फेंक दो | 

रामू : फेक दूँ £ 

वि. ओरत : गंदी नाली में। 

राम (हैरान होकर) गदी नाली में, मां को मूति को। (सोचता है |) 

वि. औरत : अच्छा इधर आओ, यह लो। (देवी दपये देती हे ।) 

राम ४ यह कया हैं ! 

वि. औरत 5 ठग्हाय इनाम | 

रास : मेरा इनाम ! 

वि. आदमी १ : खुश हो जाओ रामू ! खुश हो जाओ। 
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रामू : खुश हो जाऊँ! (एकदम गुस्से में आकर) तुम समझती हो 
कि चांदी के चन्द टुकड़ों से तुम मेरी आप्मा खरीद लोगी १ (रुपया फ्रॉक 
देता है) ठमने हमें भी अपनी तरह नीच समझ रखा है। (इसी वक्‍त 
रमेश चुपचाप आकर खडा हो जाता हैं और सब बात देखता है ।) नहीं 
हटाऊँगा भी की मर्ति को, बरतसें से मा की मर्ति यहाँ रहती है, सदियों 
से उसकी पूजा होती आई है और आज उसे फेंक दूँ, गन्दी नाली में। 


[सब रामू को मारने लगते हैं, लक्ष्मी शोर मचाती है [] 


राम व लक्ष्मी : बडे मालिक, वड़े मालिक ! (आवाज सुनकर सुरेश 
व समा आते हैं | इनको देखकर सब विदेशी भाग जाते हैँ | अब रमेश 
आता है, कन्हैया आता है ओर रामू को ले जाता है। लक्ष्मी भी जाती है।) 

सुरेश ; (समा से) इन लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे 
आदमियों पर हाथ उठा सके | (स्मेश से) रमेश तुमने यह देखा ! 

रमेश : हैं देखा ! छेकिन इसकी वजह आप हैं | 

सुरेश : में ! में ही सही, रमेश पर्दे के पीछे कुछ साये हरकत कर रहे 
है और हम दोनों एक दूसरे से दूर, बहुत दूर होते जा रहे है, हमारे प्रेम के 
चाद में अहण लगा रहा है। आओ माँ के सामने सोगंघ खायें कि जब 
तक अंधेरे ओर झूठ की इन ताकतों की हरा नहीं लेंगे, चेन से नहीं बैठेंगे । 

रसेश ; हृदय में बेर भाव रखकर प्रेम नाम का पाठ करना आपको 
खूब आता है। 

समा ; रमेश ! 

सुरेश : ठम चुप रहो समा, रमेश इधर आओ | (प्यार से) मेरे पास 
आओ । यह तुम्हें क्या होता जा रहा है! 

रमेश : हैं। ठीक ही तो कह रहा हूँ, सच्चाई दवाने से नहीं दबवती, 
आप रुच्चाईं को मीठी वाणी का जद्दर पिला कर मारना चाहते हैं । 

सुरेश : आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम्हारा मतलय क्या है ! 

रमेश : मेरा मतलब साफ है, जमीनों के माल्िकि आप ही अकेले नहीं, 


४ नया 
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यह घर सिर्फ़ आप ही की मिलकियत नहीं, मेरा भी इसमें बरावर का द्विस्सा 
है। आइये हम हिस्से वाट लें, झगड़ा खुदबखुद खत्म हो जायगा। 

सुरेशः यह तुम क्या कह रहे हो रमेश ! यह घर, यह जमीन, हमारी 
मिल्कियत नहीं, हमारी में है, तुम इसके ठुकडे करना चाहते हो ! भें के 
इुकडे ! 

रमेश : यह कोई दलील नहीं, पूरी जागीर को अपने कब्जे में रखने 
का एक बहाना है, झूठी तसल्ली है, सब्जयाग है। 

सुरेश : नहीं रमेश | यह शब्द तुम्हारे नहीं, यह विचार तुम्दारे नहीं, 
इन्हें तुग्द्ारे दिमाग में ठूसा गया है, तुम्हारे मुंह में गये की जवान बोल 
रही है। 

रमेश : दूसरों को दोष देना आतान है, अपनी कमजोरी हृढना 
कठिन हैं| आप कहते हैं हमें मिलक्तर रहना चाहिये, में पूछता हूँ क्‍या 
मालिक ओर गुछाम्‌ की तरह! 

सुरेश : नहीं रमेश ! दो भाईयों की तरह। 

रसेश : भाईयों का प्यार खूम हो चुका, मुझे आप पर गक हैं, आप 
को मुझ पर भरोसा नहीं रहा, “अब हम में शान्ति रह सकती है तो इस त्तरह 
कि हम अपनी जागीर को दो हिस्सों में वाट ले ओर दो अच्छे हमसायों 
की तरद अपना जीवन व्यतीत करें | इस तरह हो जाने पर न आप की 
नजर मेरे धन पर पडेगी और न आप की दौलूत मेरी आर्खों में खठफ़ेगी । 

सरेश : रमेश ! तुमने एक बहुत ठेदा और कठिन प्रश्न मेरे सामने 
रखा है| मुझे यकीन है कि यह उस वक्‍त तक इल नहीं हो सकता जब तक 
कि यह लोग यहा है | 

रमेश : आप साफ साफ क्यों नहीं कद्द देते कि आप इस घर में 
मशे गुलम से ऊँचा दर्जा देना ही नहीं चाहते । 

सरेश : नहीं रमेश ! मैंने कभी ऐसा नहीं ठोचा, यद्द विचार मेरे 
स्वप्न में भी नहीं आ सकता | देखो तुम ऐसा क्‍यों नहों करते, सारण घर 
व ले छो. सारी जमीन दम सभाल लो, जो काम मेरे काबिल समझो स्छे 
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सॉप दो, मुझे इसमें जरा भी संकोच न होगा, कोई भी दुख न होगा | 

रसेश : आपने फिर टाल सटोल शुद की और लगे बहाने गदने | 

सरेश : ठम कुछ भी समझो रमेश ! लेकिन में यह नहीं चाइता कि 
जो महल हमारे पुरखों के खून ओर हड्डियों से बना हैं उसकी नींव में 
याझद की चादर ब्िछा दी जाय ओर उसके टकडे टुकड़े कर दिये जाय । 
है में इस बात पर तय्यार हूँ कि हम दोनों सोच विचार कर कोई ऐसा 
रास्ता ढूंढ निकाले जो इमें एक दूसरे से दूर छे जाने के बजाय फिर से 
परम और मुहब्बत के संगम पर पहुंचा दे | 

रमेश : ऐसा अब एक ही रस्ता है, हम जागीर के दो हिस्से करें, 
मकान को दो हिस्सों में बांटा जाय ओर याद रहे अगर तुम्हारे दबाव से 
इन लोगों ने निजाम तुम्हारे ह्वा्थों में दे भी दिया तो मुझ में इतनी 
हिम्मत है कि अपना मतालिवा ताकत से मनवा सकूं। (चल जाता है ।) 

सरेश : रमेश ! 

रसा : नाथ ! 

सुरेश : रमा | यह सब इन लोगों की बदौलत है, अगर आज यह 
छोग हमाय घर छोडकर चले जाय तो हमारे झगडें खुदबखद तय हो 
जायेंगे | 

समा : तो क्‍या रमेश की मदद के बगेर आप इन लोगों को घर से 
नहीं निकाल सकते ! 

सुरेश : रमा | निजाम ब्रिलकुल विगड चुका है, बड़े बड़े जर्मीदार 
इन लोगों से खुश हैँ क्योंकि वह मालामाल हो रहे हैं, ग्रीत्रों को समझ 
ही नहीं कि निजाम किसे कहते हैं, वह बेचारे दिन रात रोटी की जुस्तजू 
में सरगर्दा रहते हैं, ही दरम्यानी तबका इन लोगों को जयर नापतंद 
करता है ठेकिन वह भी कुछ इम्दाद नहीं कर सकता, क्योंकि वह खुद 
ही इन छोगो के विछाये हुए नोकरियों के जाल में बुरी तरह उल्झ कर 
रह गया है | 
रा : चारों तरफ मायूसी ही मायूसी है, अंधेरा ही अंधेरा है, और 


छ्णज ऐंश्ट दूसरा 





इस अंधेरे में अगर कोई रोशनी है तो उस आग की जिपमें हमारा घर 
जल रहा है, हमारे पुरखों की आत्मा फुंक रही है। 

सुरेश : नहीं रमा | (तख्त पर से सितार उठाते हुए) रात का 
अंधकार देखकर यह मत मान लगे कि दुनिया में रौशनी के नाम की कोई 
चीज नहीं। में शाम के अंधरे से नियश नहीं होता, मेरी नजर अंधरे में 
छुपे हुए सुबह के उजाले पर रहती है। मैं मायूती में काम करने का आदी 
हो चुका हूँ रमा ! (सितार बजाना झुरु करता है, एक ही टुकड़ा बजाता है।) 

रमा : नाथ ! सिततार में स्वर, स्वर में सोज्ञ.... 

सुरेश : गायब हो गये, रमा ! एक दिन था कि में सितार को छूता ही 
था कि इसके तारों से गीत मचलते हुए, अगडाते हुए, बाहर निकल आते 
थे, आज मैं उन गीतों को दृढता हूँ और वह मुझे मिलते नहीं | रमा ! इमारे 
जीवन के तार कूछ गरों ने तोड़ दिये हैं, कुछ अपनों ने उल्झा रखे है, 
संगीत पेदा हो तो केसे ? मेरी सितार शमशान की तरह वीरान है, खामोश 
हैं। (फिर तितार बजाना शुरु करता है, रमेश गुस्से से बाहर आता हे |) 

स्मेश : अगर आप यह समझे हुए हैं कि में इन बातों से घर छोड़ 
दूँगा तो यह गलत हैं, आप बहुत गलत फहमी में मुबतिला है । 

सरेश : रमेश ! मेंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेने कभी ऐसा 
नहीं तोचा। 

रमेश : कितने भोले बनते हैं आप, में आपकी चार को खून 
समझता हूँ | यह जानते हुए भी कि में पढ रहा हूँ, आप घितार बजा रहे 
हैं, जैसे आपको मालम ही नहीं कि इससे पढने में विध्न पड़ता है, इसी 
ल्यि तो कद्दता हूँ कि इस घर के. «- 

सरेश : (बात काट कर) रमेश ! यह तुग्हें क्या होता जा रहा है ! 
एक दिन था तम खुद ही कहा करते थे कि भश्या जय ठम सितार बजातें 
हो तो मेरा मन पढने में अधिक रूगता है, आज यह भी तरदें घुरी लगने 
लगी, अच्छा रमेश ! खफा न हो अब्न यह्ट गूछती कभी नहीं होगी । 

रमेश : यह गृलती जरूर होगी, ऐसी वहुत सी गलतियों होंगी ओर 
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ऐसी गलतियां होती ही रहेंगी जब तक हमारा आपस में फसला नहीं हो 
जाता, जब तक हम सबसे बडी गृल्ती दूर नहीं करते, में कहता हूं हमारे 
यहेँ। एक घर ओर एक खान्दान का रिवाज ही गलत है। 

सुरेश : मगर यह रिवाज हमारे घुजुर्गों ने बनाये थे रमेश | 

रमेश : में उन्हें परमात्मा नहीं मानता, वह भी गुलती कर सकते थे 
ओर यह शायद उनकी सबसे बडी गृलती थी। उन्होने यह कभी नहीं सोचा 
कि दो तल्वारें एक म्यान में कभी नहीं रह सकतीं । 

सुरेश : नहीं रमेश नहीं, उन्होंने भाईयों को कभी तलवार नहीं 
समझा, वह भाईयों को बाज ठमझते थे रमेश ! कभी ऐसा भी हुआ है 
कि मनुष्य का एक बाजू दूसरे बाजू से छड जाय ! 

रमेश : आप तो पुरानी कहानियों ले बैठे, हमारी जिन्दगी में यही तो 
सबसे बड़ी कमजोरी हैं कि हम अपने बुजुर्गों के कारनार्मों में खोये रहते 
हैं, उनकी कहानियों को दुश्रते हैं, उनको गौर से सुनते हैँ, मगर अपनी 
ख़बर ही नहीं। 

सुरेश : ठुम भूल रहे हो रमेश ! हमारे पुरखों के कारनामे हमाश सब 
से अनमोल धन हैं, वह हमारे खून की गर्मी, हमारे दिलों ओर खयादों 
की गहराईयो को संभाले हुए हैं, यह उन्हींकी बदौलत है कि हम भटक 
सकते है, गुम नहीं हो सकते, वह अधेरे में हमारी रोशनी हैं, मुसीबत में 
हमारा सहारा हैं। 

रमेश : मेंने तो आपसे एक सीधी सी बांत कही और आपने बहस 
छेड दी, में आपसे शात््ार्थ नहीं करना चाहता, में आपसे अण्ना हक्‌ 
साग रहा हूँ, अपना अधिकार | 

सुरेश : लेकिन यह अधिकार तुम्हें दिया किसने १ बुजुर्गों ने, यह ठुम 
भूछ गये, उनकी दी हुईं शिक्षा हम भूछ गये इसीसे हमारी तबाही शुरू 
हुईं। आज हम इन गेरों से सब्रक ले रहे हैं इससे तबाही की तारीख 
मुकम्मिठ हो जायगी। रमेश ! अब भी वक्त हे, हम संभल सकते 
हैं। आओ उठ पिंजरे की तीलियों को तोड डालें जो इन नमकहरामों ने 
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हमारे लिये तय्यार किया है, ओर जिसमें यह हमें कैद करके रखना 
चाहते हे | 

रसेश : यह जादू अब न चढेगा, में अब आपकी मीठी बातों के 
जाल में नहीं फस सकता। 

सुरेश : तो क्‍या यह तुम्हारा आखरी फेसला है ! 

रमेश : जी हव! आखिरी फेपछा | जब तक जागीर के दो टुकडें न 
होंगे, मकान के दो हिस्से न होंगे यह लेग यहीं रहेंगे। 

सुरेश : रमेश | मुझे थोडा समय दो | रमेश में तम्हारे प्रस्ताव को 
सोच विचार के कटे पर तोदँगा, में तुम्हारी मेंग पूरी करने की कोशिग 
कदेंगा रमेश ! (रमेश चला जाता हे, सुरेश रमा से कहता है।) रमा ! में 
के जिस्म के हिस्से करना बुरा ही सही लेकिन में उसे गेरों के हाथ बेच 
देने से कम बुरा समझता हूँ। 

वि. औरत : (आ कर) आदाब बजा लाती हूँ सरकार | में आपके 
लिये खुशखबरी लाई हूँ। हमने फेसला किया है कि जुम्मेदारी के उत्त 
बोझ से जो आप दोनों भाईयो ने हमारे कथो पर डाल्य हैं दस्तवरदार हो 
जाये | हमने आपकी जुमीने जरखेज कीं, आपको लाइब्मी के अंधेरे कुएँ 
से निकाल कर तालीम की शाहराह दिखाई। हमारी हमेशा यही कोशिश 
रही कि आप अपना फर्ज पहचानने ओर अपना बोझ खुद उठाने के 
काबिल हो जाय॑, लेकिन हम यह नहीं चाहते कि जो हमने आपको 
तहजीब, तालीम, इखलाक, रास्ती ओर अम्न दिया है वह आप दोनों 
भाईयो की छडाई झगडों की आग में जल कर खाक हो जाय, इस लिये 
हम यह समझते हैँ कि हम उस वक्त तक अपने फज से सुबकदोश नहीं 
हो सकते जब तक आप दोनो भाई किसी मुत्तफिका पुसले पर नहीं पहुचते 
आप हमारे सामने मुत्तफिका मोंग पेश कीजिये, हम मुक्रम्मिल तौर पर 
आपकी जागीर से दस्तबरदार हो जायगे | वह दिन आपके लिये एक शुभ 
दिन होगा ओर उस दिन हमारा एक अजीमउश्यान अम््म पायाएे तकमील 
तक पहुंचेगा। 
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सरेश : वह दिन सचमुच हमारे लिये शुभ दिन होगा, गो तुम यही 
चाहोगी कि वह दिन कभी न आये क्योंकि ठुम जानती हो हमारा मिलाप 
तुदद्दारा अमलदारी के लिये मौत है, लेकिन मिलाप होगा ओर होकर 
रहेगा | यह एक अटछ सच्चाई है, बिलकुल उसी तरह जित तरह हम तुमसे 
छुटकारा पाने के लिये तुले हुए हैं । (वि. ओरत धीरे घीरे जाना शुद करती 
है) हमें आपस में मिलने से कोई ताकत नहीं रोक सकती, हम अपनी 
मां को तुम्दारे जेंहरीले पंजों से छुड़ाकर रहेंगे । तुम समन्दर की लहरों में 
ज़न्जीरें नहीं डाल सकतीं, हम समन्दर की लहरों की तरह आजाद रहने 
का फैसत्य कर चुके हैं। (वि. ओरत चली जाती है) 

रसा : नाथ ! आप रमेश को क्यो नहीं समझाते ! 

सुरेश: (प्यार भरे गुस्से से) रमेश को क्यों नहीं सम्रझ्ाते, रमेश को 
क्यों नहीं समझाते १ देखती नहीं हो कि रमेश समझाने की हृद्द से बहुत 
दूर निकल गया है ] मे सितार बजाता हूँ तो उसके कानों में जख्म हो 
जाते हँ। वह मेरी सुरत तक देखने का रादार नहीं | में बात कर रहा 
था वह उठ के चला गया | नहीं रमा ! बेगानों के मत्र उसे याद है, मेरे 
दिल की आवाज उसके कानों तक नहीं पहुंचती | शायद अब मेरी वातों 
सें असर नहीं रहा रमा | एक दिन था रमेश कहा करता था, भश्या हम 
मा की दो आखे हैं, क्या एक आँख कभी यह भी सोच सकती हैं कि 
दूसरी आंख फूट जाय, लेकिन आज वह मुझसे इतना वदजन हो गया 
है, नहीं, में उसे दूँगा जो वह चाहता है, म॑ उसकी मागें पूरी करंगा | 
(रमेश को आवाज देता है |) रमेश ! रमेद्य ! ! 

रसा $ तो क्या आप भी में की दोनों आँखें फोड देंगे ! 

सरेश: मर्ज लाइलाज होता जा रहा हैं, मरीज की जिन्दगी बचाने 
के लिये कभी उसके जिस्म के हिस्से भी काट देने पडते हैं रमा ! 

मरीज के जिस्म के हिस्से काटकर उसकी ज़िन्दगी तो बचाई 

जा सकती है मगर उसे नाकारा होने से कोन बचा सकता है ? 

सुरेश ; समा ! में मानता हूँ कि हम अलग होकर बहुत नुक॒गान 
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डठायेंगे लेकिन रमेश को कोन समझाये । उसे मेरे खिलाफ मड़काया गया 
है ओर भडका हुआ दिल बहरा होता है, अंधा होता है| तम में। पर 
विश्वास रखो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जायगा। (रमेश को 
आवान्‌ देवा हैं) रमेश ! रमेश !! (रमेश आता है) आओ रमेश, आओ, 
बैठो। मुझे सब कुछ मन्‍्जुर है, देखो तुम ऐसा करो, सारा घर तुम ले लो, 
सारी जमीन तुम सभाल लो, उसके टुकड़े न करो, में ठग्हारा दास बन कर 
रहने के लिये तय्यार हूँ, मुझे अपने कदमों से अछग न करो। 

रमेश : मुझे भीख नहीं चाहिये, मेने आपके सामने भीख की झोली 
नहीं फेलाई, मेंने आपसे जागीर या घर का दान नहीं मागा। मेने 
अपना हक मेगा है ओर वह मैं आपसे लेकर ही रहूँगा, चाहे मुझे इसके 
लिये अपना खून ही क्‍यों न बहाना पड़े | 

सुरेश : नहीं नहीं ऐसा न कहो रमेश | यह दुर्वाक्य मुह से न 
निकाले। इंश्वर न करे वह दिन आये कि भाई भाई का खून बद्दाये, अगर 
वास्तव में कभी ऐसा हो गया तो हम कहीं के न रहेंगे, तवाह हो जायगे, 
बरबाद हो जायगे ओर दुश्मन हमारे सर्रो पर हमेशा के लिये दनदनाते 
रहेंगे । वह हँसेगे। नहीं स्मेश नहीं | मागो तुम क्या चाहते हो ! 

स्मेश : पहले आप जागीर और घर के हिस्से करने का उसूल मानिये | 

सुरेश : (कुछ रुक कर दुख भरे लह्ने में) मुझे मन्जूर है। 

रमेश : फिर ठहस्ये में नक॒शे ले आता हूं । (रमेश चला जाता है [) 

सरेश : (मूर्ति के पास आकर) मुझे क्षमा कर दो में । रमा| में। की 
खातिर औलाद के टुकडे होते देखा था लेकिन ओलाद के हाथों मेँ के टुकटे 
होते कभी न सना था | हम कितने कपूत हैं कि आज गेरों के बहकावे 
में आकर में के टुकड़े करने पर आमादा हो रहे हैँ । 

रमेश : (आता है, हाथ में नकशे वगरह लिये है) लीजिये, यह हैँ चष्ट 
नक्शे (नक्शा दिखा कर) मुझे जागीर के उत्तर पश्चिम का यद्द दिस्‍्ता 
चाहिये, मझे प्रव में यह इलाका चाहिये । 

सरेश : (नक्शे पर दिखाता हुआ) माना कि इन इलाकों में गेहूँ और 
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घान की पैदावार ज़्यादा होती है मगर दुसरी चीजों के लिये तुम्हें हमेशा 
दूसरों का मुहताज रहना पडेंगा। 
रमेश : आपके मुफौद मशवरे का शुक्रिया, मैं दुध पीता बच्चा नहीं 
हूं, अपनी भछाई बुराई बखूबी समझता हूं, आप मेरा फिक्र न कीजिये। 
सुरेश : एक बात और है, उत्तर पश्चिम ओर उत्तर प्रब के इ्कके 
अलग अलग रहेंगे, तुम अच्छी तरह उनकी देखभाछ भी न कर सकोगे | 
अभी कुछ ही दिनो की तो वात हैं कि इन लोगों की बदइन्तजामी की 
वजह से उत्तर परिचम में अकाल पड़ गिया, इन्होंने इमदाद न पहुँचाई, न 
पहुँचाना चाही, छाखो जानें जाया हो गईं | अब अगर बटवारा हो गया और 
इसी तरह की कोई दुर्घटना हो गईं तो इमदाद केसे पहुँचाईं जायेगी ! 
रमेश : इसके लिये आपको परेशान होने की जरुरत नहीं। अभी 
आपने मेरी दूसरी मांग तो सुनी ही नहीं। मुझे आपकी जमीनो में से 
एक रास्ता चाहिये जो मेरी जागीर के दोनों हिस्सों को आपस में मिलाये। 
सरेश : ओर अगर यह बीच वाली जनता को मन्जूर न हुआ तो ! 
रमेश : (नक्शे ल्पेट कर) तो इमारा आपका कोई फसछा न होगा 
ओर यह छोग यहीं रहेंगे। 
स॒रेश : देखो तुम ऐसा क्यो नहीं करते कि पहले हम दोनों मिलकर 
इनको यह से निकाल लें फिर हमारे समझोते खुदबखुद हो जायंगे | 
स्मेश : मुझे हंसी आती है आपकी अक्छ पर। आप घोड़े को 
गाड़ी के पीछे जोतना चाहते हैँ | पहले आपको मुझसे फैसल्य करना 
होगा उसके वाद हम दोनों मिलकर इन छोगों को यहाँ से निकालेंगे। 
स॒रेश : ठ॒म खुद ही उल्टी बात कर रहे हो रमेश ! जब तक यह लोग 
यहाँ से जाते नहीं में तुम्हें दे भी कया सकता हूँ ! इन लोगों ने मशीनें 
बगरह मगवा कर हमारी जागीर को कार्जे के भारी वोझ से दबा दिया है। 
रमेश | वाट हो जाने से आमदनी कम हो जायगी, खर्च बढ़ जायंगे- 
एक एक दो ओर ग्यारह होते हैें/ आओ पहले इकट्टे होकर इन 
लेगों को यहें। से निकाल दे, फिर वाट भी कर लेंगे। 
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आम  शट मम कर मकर जे पर कर कीट ट न लग का शतक न दप तप से की 
रमेश : आपने फिर टाल मठोल शुरु की । आप कोई समझौता करना 
चाहते ही नहीं, यह आपकी एक चाल थी मुझे लोगों की नजरों से 
गिराने की | (नक॒शे उठाकर जाने लगता है |) 
सुरेश : तुम मुझ्न पर विश्वास क्‍यों नहीं करते ! 
रमेश : (रककर) इसलिये कि आप पर से मेय विश्वास उठ गया है, 
मुझे आप पर भरोसा नहीं रहा। 
सुरेश : तो कया यह भरोसा फिर कायम नहीं हो सकता ! 
रमेश : हो सकता है, आप मेरी मार्गें मान लीजिये, जागीर को दो 
हिस्सों में वाट दीजिये, मकान के दो हिस्से कर दीजिये ओर अपनी 
जमीनों में से मुझे एक रास्ता दे दीजिये, शगडा खत्म। 
सुरेश : अच्छा रमेश ! में अपनी जागीर को इन जालिमों के पजे से 
अवश्य छड़ाऊँगा | भले कोई भी कीमत क्यों न देनी पड़े, मगर याद रखो 
जब घर के टुकड़े होंगे, जूमीन के टुकडें होंगे, चारो ओर हाह्मयकार मच 
जायगा। बाप बेटे से ब्रिछडंगा, भाई भाई से बिछड्ेंगा, पत्नी पति से 
बिछडेगी, मित्र मित्र का बैरी बन जायगा | 
रमेश : (अद्ददनामा सामने करता हुआ) आप कीजिये इस पर 
दस्तख्त | (शील्य रमेश के पास आती है, रमेश उसको गुस्से से देखता है, 
वह सहम जाती है और चुपचाप खड़ी रहती है ।) 
सुरेश : बहू ! 
रसा $ नाथ ! 
सुरेश : रमा | बुजुर्गों ने कहा है कि जब रात का अधकार बढ़ जाय 
तो समझ लो कि भोर होने को है | यह से हमारी जिन्दगी का सबसे अधेरा 
वक्त झुरु होता हैं, यही प्रार्थना कये कि शीघ्र ही यह समाप्त हो जाय और 
इसके बाद हम फिर प्यार की, एकता की, स्वतंनता की सुबह देखें-इकडे । 
[ अहदनामे पर दस्तख्त कर देता है | बादल गरजते हे, बिजली 
चमकती है, रमेश अहदनामा लेकर चल जाता हूँ। चार 
तरफ सुर्ख रोशनी फैल जाती है। सुरेश में। की मूर्ति से लिपट 
जाता है। धीरे धीरे परदा गिरता है । ] 
दी. ६ 
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[ वही घर, लेकिन अब घर में दीवार खड़ी हैं। मूर्ति का 
आधा हिस्सा रमेश की तरफ है और आधा सुरेश की दरफ्‌ | 
दीवार के एक तरफ्‌ रामू बैठा आसू वहा कर दोहा कह रहा 
है ओर दूसरी तरफ लक्ष्मी बैठी हुईं रो रही है। दिवाली का 
दिन है, चारों तरफ दीवे जछ रहे हैं, पर जैसे बुझे बुझे 
से हों। ] 
रामू ; उस तन में काटा छगे इस तन में हो पीर । 
विधना कुछ ऐसो वधयो निस दिन बहते नीर ॥ 
लक्ष्मी ! हम दोनों लडते थे, झगड़ते थे, लेकिन यह कभी न सोचा था 
कि यूँ विछड जायंगे। लक्ष्मी ) सच कहा है किसीने “ लड़न शत हो, 
विछुडन रत कमी न हो |”? 
लक्ष्मी : रामू ! यह क्‍या हो गया ? में तुमसे लड॒ती थी, झगड़ती 
थी, लेकिन यह कभी न सोचा था कि हम तुम अलग हो जायगे | 
(तीनों विदेशी आकर ऊपर खडे हो जाते हैं ओर यह बातें सुनते हैँ ।) 
रासू : जी चाहता है ठक्करें मार मार कर यह दीवार तोड़ दू या 
अपना सर फोड़ लूं। (वह तीनों विदेशी नीचे उतर आते हूं ओर कह 
कूद लगाकर हंसते हें |) हंसते हो जालिमों हंसो, अगर बडे मालिक ने येका 
न होता तो अपना सर फोडने से पहले ठुग्हारा सर फोड़ देता | 
वि. आदमी १: 59 प० 70०० (शट अप यू ) (तीनों हस्ते हुये 
चले जाते हैं | अब रमा व चाची आती हैं, उनको देखकर रामू रे पड़ता है।) 
रसा : (प्यार से) राम | मत ये राम , मत रो | 
रामू : मा | पिछली दिवाली पर आपने कद्या था कि लक्ष्मी मुझे मिल 
जायगी और अब यह दीवार ! 


१ चुप रहो तुम ! 
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रमा : मैं तेश दुख जानती हूँ रामू ! उठो अपना दिल न दुखाओ | 
(रामू आखें पोंछता हुआ अदर चला जाता है, उघर लक्ष्मी भी चली जानी 
है, समा मूर्त के पास जाती है |) में। ! तू यह सब्र कुछ देख रही है और 
फिर भी खामोश हैं। मिलाप की रोशनी पर फूट के अंधकार की जीत 
हुईं। अज्ञानी मन पूछता है ऐसा क्‍यों हुआ! वह नहीं जानता कि यह 
विधाता का वरदान था। दुनिया को रोशनी देने वाली में। ! तेरा वरदान 
अंधेरा | में। ! इसे केसे समझाओँ, यह तो हमारी परीक्षा थी, तुमने बच्चों 
की परीक्षा।लेनी चाही थी | अघेरा बहुत थोडें समय के ल्यि है न भा 
फिर से इन भाईयों के दिल में प्रेम की ज्योति जगा दो, उनकी आखों 
को रोशन कर दो। इस घर में फिर से उजाछा कर दो जो अधेरे में गोते 
खा रहा है | इस दौवार को गिरा दो मी ! जो इन भाईयों ने खडी की 
है। भा ! ऐसा हो जाने पर तेरे चरणों में दो हजार दिये जलाऊँगी | 
आधयन्दा दिवाली पर दो हजार दिये जल्ाऊँगी | 

[ सुरेश और पुराने दोवान जी ऊपर से आते दे । ] 

सरेश : न ये रमा | अब रोने से क्‍या हातिछ ! (दीवान जी से) 
आईंये दीवान जी ! (ठुरेश खिडकी के पात पहुँचता हैं, बेक्र आउड 
साज बजने की आत्राज ओर वही घन जो दिवाली के अवसर पर घुरेश 
के यहाँ गाई बजाईं जाती थी, सनाईं देने लगती हे। सुरेश झक्क कर 
खडकी से देखता ओर सुनता है ।) 

रमा : (सरेश को देखकर कुछ लःम्हे बाद) क्या सोच रहे हू नाथ! 

सरेश : (नीचे उतरता आता है ओर कट्ठता जाता है) दुछ नहीं 
रमा | ऐसे ही कुछ बीती दिवालिया याद आगई। न जाने क्‍या आज 
की रात रह रद कर वही पुरानी घुनें कार्नो में बजने लगती है । 

(सुरेश की आखों में आस देखकर) आपकी आखो में आद 

सरेश: दा समा! आँखों में आंसू आ ही गये। चाहता हू श 
समन्दर की गहराई नसीब हो जाय और में इनमे ट्ूब मर्दे। 

रसा . यह आप क्‍या कह रहे है नाथ ! 
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दीवान : ऐसा न कहिये, यह आपको शोभा नहीं देता । 

सुरेश : दीवानजी ! आज दिवाली है, मगर आज की दिवाली रोशनी 
का त्योहार नहीं, अन्धकार के राज के स्वागत का काला दिन है| हमारे 
दिलों में अंधेरा है ओर हम घरों में दिये जला रहे हैं | गिरे हुए देश, 
भटकी हुईं जातिया, आँखें बन्द करके हाथों में दिये लेकर शायद प्रकाश 
हँढने निकला करती हैं। 

रमा : आप के मुख से निराशा के यह वाक्य | 

सुरेश : समा! एक दिन था कि हम इकट्ठे थे, हमारा घर एक था, 
शरीर दो थे आत्मा एक थी, हमारा मिलाप दूसरों के लिये सब्रक्‌ था, आप 
यही कद्दा करते थे न दीवानजी ! हमारी आंखों में प्रेम ज्योति जलती थी, 
हमारे दिलें में मिछाप की रोशनी बस्ती थी। हम सत्य के लिये भुजाओं 
के जोर छड़ते थे। छछ कपद से एक दूसरे को छूटते न थे। एक के 
पसीने पर दूसरे को खून बहाते देखा था, मगर एक चप्पा भर जमीन के 
लिये दो भाईयों को एक दूसरे के खूत का प्यासा बनते कभी न सुना 
था। उन दिनों की रातें सुनहरी थीं, आज हमारे दिन भी हमारे भाग्य की 
तरह काले हैं | रमा ! हमारे पुरखे कह करते थे, निराशा की खाईं से आशा 
की राह निकलती है | हम उस राह को दूँढते ह्ूँढते अपनी राह खो बैठे, 
और आज हम इस गुफा (दीवार की ओर संकेत) में हैं जहँ। रोशनी अंधेरे की 
गुलामी करती है, जहँ। जिन्दगी हवार कर मोत के पौव पर सर रख देती है। 

रमा : नाथ ! 

सुरेश : मुझे जब वीते हुए दिन और गुजरी हुईं दिवालियिंत याद 
आती हैं तो दिल पर बछिया चल जाती हैं | ऐसा मालूम होता है किसीने 
हजारों जहरीले नेजे मेरी रगों में चुमो दिये, सैकड़ों नरकों की आग मेरे 
सर पर रख दी | (सिर उठाकर देखता है, रमा रो रही है) न रो रमा ! 
अब रोने से क्‍या हासिल १ त॒म्हें याद होगा, हम किस तरह इकट्ठे मिल- 
कर दिवाली मनाया करते थे। दीवानजी ओर चाची कलकली खेलते थे, 
ठ॒म, रमेश ओर बहू लोगों में प्रशाद वाटा करते थे, और मैं में की मूर्ति 
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के पास जाकर कहा करता था कि आओ हम सब मिलकर प्रार्थना करें ऊ्लि 
आज की रात की तरह हमारे दिल हमेशा प्यार और मुहच्बत की रोशनी 
में जगमगाते रहें, ओर हमारे जीवन से दुई और बैर का अघकार हमेशा 
के लिये दूर रहे | लेकिन आज हम खुद गिर गये, प्यार और महब्बत की 
जगद्द हमारे दिलों में नफरत का जहर भर चुका है | ऐसी द्वालत में तुम मेरे 
मुह से निराशा के वाक्य न सुनोगी तो क्या आजा के संगीत सुनोगी रमा ! 

रसा : नाथ ! 

सुरेश : रमा ! 

रमा : परन्तु इसका कोई उपाय, इस बीमारी का कोई इलाज ! 

सुरेश : बीमारी इल्मज की इृद्द से बहुत दूर निकल गई है समा ! 
हमारी हालत उस मनुष्य की सी है जिसे एक बार बाजू में दर्द हुआ तो 
लोगों के कहने से उसने बाजू कटा डाले, दर्द बढ़ गया | उसकी यह 
दशा देखकर एक मित्र ने कद्य जाओ उसे दूढो, जिसने राय दी थी कि बाजू, 
कटवा डालो, और उससे कहो कि वाजू जोड़ दे। उसे कौन समझ्ाये 
रमा ! ब्रिगडे हुए नसीब बन सकते हैं, टूटे हुए शीशे नहीं जुद् सकते | 

रमा : आपके मुख से यह सनकर मुझे दुख होता हैं । 

दीवान : आप हमारे मुखिया है, हमारे नेता है, दुखी प्रजा का सद्दारा 
हैं। आप गिर जायंगे तो उन्हें कोन समालेगा । 

सरेश : दीवानजी ! मुझे नेता न कहो, सुखिया न कहो । मेरे होश 
उस समय कहें खो गये, मेरी अक्ल पर क्या परदे पड़ गये। भने रमेश 
की बात को मान ही क्‍यों लिण। आपने देखा हैं, भने देखा है, दीवार 
की उस ओर, दीवार की इस ओर। भाई ने भा का गछा काटा, बेटे ने 
मां की छाज लट ली ओर हम खड देखते रहे, तमाशा करते रहे, कछ 
कर म पाये | काश मेने रमेश का गल्य घोंट दिया होता, एक जान लेने से 
लाखों जानें तो बच जातीं। नहीं दीवानजी ! में टूटी हुई उम्मीद हूँ, खोई 
हुईं रोशनी हूँ, भठका हुआ मुखिया हूँ। जनता से कहे कि बोई दूसग 
मुखिया दृढ ले । (जाने छुगता है, दीवान जी भी साथ जाने लगते ६ |) 
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रमा : इस अंधेरी रात में कहें। जा रहे हैं नाथ ! 

सरेश : (रकता है, एक क्षण रमा की तरफ देखता हैं) रोशनी 5 
कोई किरण दूढने रमा ! (सुरेश ओर दीवान जी चले जाते हैं । दीव 
के दसरी तरफ विनोद ओर शीछा आ जाते है। विनोद कहता हैं |) 

विनोद : माता जी ! माता जी! में प्रेम ओर इ्याम के साथ के 
न खेलूंगा ! ४ 

शीला ५ खेलेगे बेटा ! 

विनोद : माता जी हम ताई जी के पास न जायेंगे। 

शीछा : जायेंगे बेटा ! 

रमा विनोद ! 

विनोद : ताईं जी प्रणाम | 

शीछा : दीदी ! अब क्‍या होगा दीदी ! 

र॒सा । अब आयना ही एक उपाय है। आओ चाही प्रार्थना करें। 


[सब मिलकर प्रार्थना करते है। ] 
दीप से दीप जला दो में, मेरे विछडे हुए म्रिछा दो मो । 
विपदा की घनघोर घटायें छाईं। 
आज बने हैं दुश्मन भाई भाई ॥ 
भेद भाव की और झगड़ों की यह दीवार हटा दो में। । मेरे बिछडे 
फिर मिलाप का घर घर हो उजियाला। 
जाये दिवाली लिये दीए की माला ॥ 
अंधकार की इस दुनिया में, भेम की ज्योति जछा दो मा। मेरे विछ् 
[ अन्दर से किसान नारे लगाते है । आधे किसान घर के 
इस तरफ हैं और आधे उस तरफ हैं ।] 
सब किसान : इम अछूग अच्ग नहीं रहेंगे। इसमें खाने के लिये रो 
दो | हमे तन ढाकमे के लिये कपड़ा दो) हमें वाट नहीं चाहिये | हम इ5 
रहना चाहते हैं । 
शीछा : (आवाजों से चौंक कर) दीदी यह केसी आवाजें हैं ! 
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रमा ४ मादस होता है कि वीट से प्रजा बहुत दुखो होगई है । यह आग, 
जिसने हमारे घर को तवाह करदियाहै, अब उनकी झोपड़ियों तक जा पहुंची है। 
शीला : लेकिन इनकी आवाजों में बदले की आग झलक रही है। 
इनके नारे में बगावत की झंकार सुनाई देती है। 
रमा : मजबूरी हृद्द से गुजर कर वगावत बन जाती है बहू ! धन्य हे 
यह दिन, प्रजा को जागना ही चाहिये था | हम प्रजा का साथ देंगे | ठुममें 
और मुझमें तो कोई बैर नहीं है | इमने कभी दुईं का प्रचार नहीं किया। 
इमने कभी भी किसी को वेैरभाव के लिये नहीं उकसाया। माना कि 
पुरुष देश का बल होते हैं लेकिन नारिया भी तो देश और जाति की 
सभ्यता द्ोती हैं | दुई का नाम मिटाने के लिये, प्रजा का दुख दूर करने 
के लिये, हमें प्रजा का साथ देना होगा। बहू ठुम तय्यार शे ! 
शीछा : हैं। दौदी ! में तय्यार हूँ, विलकुछ तय्यार हूँ | में इन आवार्जों 
से डर गईं थी ओर थोड़े समय के लिये मैंने अपने देश को पीछे डाल दिया 
था, यह मेरी भूछ थी। में तय्यार हूँ, अनने प्राणों के साथ तय्यार हूँ । 
रमा : शाबराश्य वहू ! मुझे तुमसे यही आश्या थी। (रामू आता है 
उसे देखकर । ) रामू इन लोगों पर घर के दरवाजे खोल दो । ( घीला 
से ) बहू ! तुम भी अपने दरवान को आजा दो कि घर के दरवाजे खोल दे। 
[ आधे किसान सुरेश की तरफ से और आधे किसान रमेश की 
तरफ से दाखिल होते हैं ओर दीवार के दोनो ओर खडे हो 
जाते हैं। फ्िसानों के पास लाठिया, फाबडे और कुदालें ६ [] 
किसान १ : (समा से ) में ! हम त॒म्हीरी झोडी थाम कर रोने 
आये है | तुम्हें अपना दुखड़ा सुनाना चाहते है ! 
किसान २ : हम फरियाद लेकर आये ह मा ! 
रा $ कहो, कहो, क्या कहना चादते दो १ 
किसान ३ : दम बट से बहुत दुखी हो गये हैं | 
किसान ४ : बहुत छुखी हो गये है दम बौट से । 
किसान ५ : यह जागीर ही की वाट नहीं थी, इससे घर के ए दुर्दे 
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नहीं हुए, इससे यह हुआ कि हमारे जिगर के टुकड़े किये गये हैं और 
उन्हें देश भर में बखेर दिया गया है। भाई भाईं से कट गया, दोस्त 
दोस्त का दुश्मन बन गया | 

किसान ६ : इस घर में दीवार क्‍या जडी कि प्रजा के दिल में भी 
बाड़ें छग गई। हमारा जीवन केटो में उल्झ गया | 

किसान ७ : हम ठहरे मूर्ख देहाती, चरवाहें की डाली हुईं लकीरों 
पर चलने वाली ब्रेजवान भेडें। हमें क्या खबर थी कि हमारे मालिक 
खुद ही हमारा सर भेडियों के जबडे में दे देगे। 

किसान ८ ः दोनों मालिकों की छडाई क्या हुईं कि पूरी जागीर के 
अम्न में आग लग गईं। इससे पहले कि यह आग हमारे झोपडों को 
जल्य कर राख कर दे ओर पूरी जनता के जीवन को अपने शोलों की लपेट 
में ले ले, हम तुम्हारे पास फ्रियाद लेकर आये हैं में ! 

किसान ९ : हम फ्रियाद लेकर आये हैं कि इस आग को रोका 
जाय, ब्रुझाया जाय इस आग को | 

किसान १० : ओर इस आग को वहीं बुझा सकते हैं. जिन्होंने घर 
फूँक़ कर तमाशा देखना चाहा | 

किसान ११ : हा, इस बीट से यह हुआ कि हमारी जागीर में, जहाँ 
दूध की नदिया बहती थीं, वह जृददर से भर गईं। हमारा देश कगाल हो 
गया, हमारे अनाज से भरे हुए घर भूख ओर अकाल का डेरा बन गये | 

किसान १२ : दम सुनते थे कि मशौनें हमारे आराम के लिये लगाई 
गई है, मगर हुआ यह कि हमारे जीवन उनमें पिस कर रह गये। 

किसान १३ : आज हम अनाज ज्यादा पैदा करते हैं मगर हम पेट 
भर खा भी नहीं सकते। 

किसान १४ : हमें क्या मालूम था वौट किसे कद्ते हैं, हमें वाट नहीं 
चाहिये | हमें खाने को रोटी दो, मां ! हमारी सहायता करो, हमारी मदद 
करो मं ! 

रमा ; जब बट हुईं थी उस वक्त ठमने उसके खिलाफ आवाज 
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क्‍यों न उठाईं ! क्‍यों ठमने एक बकरे की तरह अपना सर कसाई की 
छुरी के नीचे रख दिया ! क्यों तुमने उन नेताओं का फेसला मान लिया 
जिन्होंने अपनी जिद्द पूरी करने के लिये तुमसे विरोध किया ! 
किसान १ : हमें क्‍या माटूम था कि वाट किसे कहते ह। हमने 
दो एक बार बडे मालिक से कह्दना भी चाहा मगर हमारी गरदनों पर 
विदेशियों के जहरीले पंजे थे। हमारी आवाज उठने से पहले ही दवा दी 
गई और हमारी चीखें बड़े माल्कि तक पहुच न सकी | 
किसान २ : हमारा दोष सिफे हमारी वेबसी है | 
किसान ३ : उसे कोन जगाये जो जाग रहा है मगर सो रहा हो | 
किसान ४ 5 क्यों न उन्होंने प्रजा की नव्ज पर हाथ रखा ! क्यों न 
उन्होंने जनता की आवाज सुनना चाही ! 
किसान ५ : क्यों उन्होंने अपने छोटे भाई की मामूली सी जिद्द पूरी 
करने के लिये अपनी प्रजा के सुख में आग लगा दी १ 
किसान ६ : क्‍यों वह इस धरती के ठुकडे ठुकडे करने पर तय्यार 
हो गये जिसे वह मी कहते थ, क्‍यों ! 
सब किसान £ क्यों, क्‍यों ! आखिर क्यो ! 
रसा : इसलिये कि वह सजबर हो गये थे, इसलिये कि तम्टारे मु 
पर ताले लगे हुए थे | इस तरह घरती मां के कलेजे पर छुरी चली, यह 
एक भयानक कहानी है। कहते हुए मेरी जबान थर्सती है, मुनते हृए 
तुग्हरे कलेजे शल हो जायंगे ओर यह समय कुछ कह्दानियां सुनने सुनाने 
का नहीं । यह वक्त है कुछ कर गजरने का, गुलामी की जन्जीरों को तोट 
डालने का, इतिहास की छाती पर अपने क॒दमो का निशान छोडने का, 
और यह हम तभी कर सकते हैं जत्र हम एक हो जाये, बिछडे हुए भाई 
मिझ जायें | फिर यह दीवार न रहेगी, यह दीवार जो हमारे इ॒विद्वास के 
माथे पर काला दाग है, और जिसने हमारे घर में आग लगाई ह। 
किसान १ : लेकिन अब भी गैरों की संगीनें इस दीवार की हिफाजुत 
कर रही है मा ! 
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रा : सगीनों से डर गये तुम ! याद रखो जब देश जागते हैं तो 
उन्हें तलवारों की लोरियों से नहीं मुल्या जा सकता | कोर्मों के वलवले 
तलवारों की धारें भी झुन्द नहीं कर सकतीं। तुम दीवार से सेलाब को 
नहीं रोक सकते, ताकत की चक्की में सच्चाई को नहीं पीस सकते, अपने 
दिल से डर को निकाछ दो, डरना कायरों का काम है। 

सब किसान : हम कायर नहीं है में। ! हम पर विश्वास रूवो | 

रमा : शाबाश मेरे बच्चो ! तुम मुझे में। कहते हो, मुझे ठुम पर फुख हैं | 
याद रखो हकूक इल्तजाओं से नहीं ताकत से मनवाये जाते हैं | हम एक थे 
ओर एक ही रहेंगे, ओर पेइतर इसके कि तुम अपने सरदारों से मनवा सको कि 
वह गृल्त थे, तुम खुद एक हो जाओ। फिर कोई भी ताकत तुम्हे नहीं रोक 
सकती, हिमालय की बलन्दी भी तुम्हारी हिम्मत को पस्त नहीं कर सकती। 
(रमेश की तरफ्‌ वाले किध्ानो रे) आओ तुम सत्र छोग इधर आ जाओ, बहू 
तुम भी आ जाओ। (रमेश की तरफ के सब किसान नारे लगाते हुए “ हम 
अछग अछग नहीं रहेंगे ” और शील्य वगैरह सुरेश की तरफ आजाते हैं |) 

रमा : विनोद ! (विनोद को प्यार करती है, फिर झीला से) बहू ! (गले 
लगा लेती है| सुरेश व दीवान जी आते हैं, सरेश विनोद को देखकर कहता है|) 

सरेश : विनोद | (विनोद को गोदी में उठा कर प्यार करता है, शीलय 
सुरेश के पांव छती है ।) बहू ! (गीला के सर पर हाथ रखता है, फिर किसानों 
की तरफ देखकर रमा से कहता है |) रमा ! आज में यह क्या देख रहा हूँ ! 

रमा : आपके लोग आपके पास फुरियाद लेकर आये हैं, आपकी 
प्रजा को आपके खिलाफ बहुत सी शिकायतें हैं। 

किसान १ : भूख की आग में गछे हुए आप हमारे जिप्म देखिये, 
क्या हम वही हैं जिनके घर अनाज से भरे रहतें थे ? 

किसान २ : आप बता सकते हूँ हमारा यड हाल क्यों हुआ! 

किसान ३ : आपने गेरों को घुसने क्‍यों दिया ! 

किसान ४ : आपने हमारे खून से होली खेली ! 

किसान ५ : आपने हमारे निस्म बेच कर रंगरलिय मनाई ! 
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किसान ६ : उस पर भी आपको चैन न आया, आपमे अपने भाई 
की मामली सी माग पर घर में दीवार खड़ी कर ली | 

किसान ७ : आपने उस धरती के टकड़ें टकडे कर दिये जिसे आप 
मा कहते थे। 

किसान ८ : आपने उस मिलाप का नाम तक न रहने दिया जो हमारे 
पुरखों का वरदान था | 

सुरेश : भाईयो ! मेने यह सत्र कुछ इसलिये किया कि शायद इसी तरह 
हम गैरों से छुट्काय पा सकें ओर फिर इकट्ठे हो जाय, मगर वह न हुआ। मेने 
सोचा था दीवार घरों के टुकडे कर सकती है, भाईयों के खून्त नहीं चीर सकती। 

किसान ९ : लेकिन हुआ यह कि आप दोनो भाईयों की लडाई आज 
सारे देश की लड़ाई वन गईं | 

किसान १० : इस दीवार से सिफ आप ही के घर के टुकडे नहीं हुए, 
आपकी प्रजा के घरों की भी ईंट से ईंट बज गईं। 

किसान ११ : आप दोनो भाई आपस में छडे लेकिन आपने यह नहीं देखा 
कि आपकी निर्दोप प्रजा आप ही के पांव तले चीटियों की तरह कुचली गई। 

सुरेश : में अपना दोष मानता हूँ । मैंने सोचा था कभी जहर भी 
दवा वन जाता है। यह मेरी गृलती थी, में इस गलती वी सजा मगतने के 
लिये तय्यार हूँ | आप लोगों ने जो पदवी मुझे दी थी उसे छीन लो, मेरा ताज 
नोच लो ओर उसे मिट्टी में परेशान कर दो, में इसके काबिल नहीं रहा | 

दीवान : आपने एक गलती की ओर इस गलती को दुद्लत करते करते 
और बहुत सी गलतियों कर बैठे, म जे लाइलाज हो गया। लेकिन अब करी ओर 
गलती न कर वैठियगा। आप हमारी नाव के चप्पू है, एमारे सद्वरे की लाठी 
हूं, हमारी भटकी हुईं उम्मीदें, अधेरे में ड्वे हुए दिल अब भी आप से छो लगाये 
बेठे हैं । 

किसान १२ : तो सरकार ! ( कुदाल दिखा कर ) उठादये यह झुदाल 
और इस दीवार के ठुक्ड टुकड़े कर दीजिये जो गृल्ती से खड़ी हो गई 
है ओर जिसने भाईयो के दिल्ले में बाडे लगा दी है| यह हमारे पुरुणा के 
नाम पर सबसे बड़ी गाली है सरकार ! 


दीवार ९२ 





सुरेश : मुझे सरकार न कहो, मुझे इस नाम-से न पुकारो, में आपमें से 
एक हूँ । में गिर गया था, आपने मुझे संभाला है, में सो गया था आपने मुझे 
झंशोड़ कर जगाया है में बड़ा नहीं, आपने मुझे बड़ा बनाया है। अब आप 
मेरी उगलियों के इजारों पर नहीं चलेगे, में यह कोशिश करूँगा कि आपकी 
आवाज बन जाऊं । (द्ीवान से) दीवान जी ! अब में समझा हूँ, प्रजा राजा 
से नहीं, यजा प्रजा से है । प्रजा के चरणों की धूल थे ही राजा का राजतिलक 
बनता है | भाईयो ! मुझे सरकार न कहो, गेरो ने जब गुल्यमी की जन्‍्जीरें 
हमारे पांव में डालीं थीं तो हमें यह खिताब बख्शा था। फूट, गुलामी, भूख 
और वेकारी की तरह यह भी उन्हीं की देन है। मुझे इस नाम से उतनी 
ही नफ्रत है जितनी इन गैरों की मदाखलत से, जितनी इस दीवार से | 

दीवान : तो आज से हम आपको सरदार कहेंगे | 

किसान १ : तो सरदार | (कुदाल बढाते हुए) उठाईये यह कुदाल, 
हमारे दिले में जो आग के शोले भड़क रहे हू वह इस दीवार तक 
पहुंचना ही चाहते है | (दीवार तोड़ने के ल्यि सब किसान बढ़ते है | ) 

सुरेश : (रोक कर) ठहरो, शान्ति से काम लछो | पहले हम सब 
मिल कर रमेश के पास चलते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं | 

सव किसान : वह हमारी बात पर कान नहीं देगे सरदार ! 

सुरेश : नहीं, नहीं, अब तो उसे भी होश आगया होगा, उसने वह 
तूफान देखा है जो दीवार के इस ओर हुआ, उत्त ओर हुआ) आओ 
उसे एक अवसर और दें, सम्भव है दिछ ही दिल की बात सुन छे, खून 
द्दी खून का कहा मान जाय | 

सब किसान : जैंसी आप की आजा | 

सिब किसान, दीवान, चाची, रमा, विनोद, शीला, सुरेश वगेरदह 

रमेश की तरफ आते हैं । किसान नारे लगाते जाते हैं ।] 

सव किसान : हम अलग अब्ग नहीं रहेंगे | हमें दीवार नहीं चाहिये, 
या हम रहेंगे या दीवार रहेगी। हम सब एक द्ोकर रहेंगे या हम में से 
एक भी न रहेया। 
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(विदेशी ओरत, विदेशी आदमी १ व २ व रमेश बाहर आते हैं |) 

वि. आऑरत : माल्म होता हे बगावत हो गई। 

रमेश : बगावत हो गई, बन्द कर दो, बन्द कर दो घर के दरवाजे | 

शीला : (अन्दर आकर) नहीं, नहीं होंगे घर के दरवाजे बन्द | 

रमेश : (गुस्से में) गीला तुम ! 

शीला : हैं। मैं। (रमेश शीला को मारने के लिये आगे बता है, ठीक 
उसी वक्त सुरेश दाखिल होकर रमेश को रोक लेता है, फिर तमाम किसान 
चगेरह अन्दर आते हैं |) 

सुरेश : रमेश में एक दफा फिर तुम्दारे दखाजे पर आया हूँ। 

रमेश : मेरी जान छेने ! 

सुरेश : नहीं, तुमसे भीख मागने | 

रमेश : (किसानों की तरफ देखकर) मिखारी इस तरह कुदालों से 
मसरूलह फोज लेकर भीख मागने नहीं निकलते | 

सरेश ४ इन क॒दालों से डर गये ठुम ! यह तो खेती है जो हम दोनों 
भाईयों ने मिलकर बोई, सामने की दीवार उसका बीज ही तो है। 

रमेश ; माद्म होता हे आप मुझसे झगड़ा करने आये हैं। 

सुरेश : नहीं स्मेश ! झगडा करने नहीं, मिटाने आया हूँ। 

रमेश ; मेरी जान लेकर ! 

सुरेश : नहीं, इस दीवार को तोड़ कर | रमेश | अब भी आजें 
खोलो, अपने घर की बिगड़ी हुई हालत को देखो, अपनी जागीर 
की उजडी हुईं सूरत पर नजर करो। क्यों आज उन खेतों में खाक 
उड़ रही है जो कल तक सोना उगलते थे। क्‍यों वह घर जो गंगा 
जमना के सगम की तरह सुन्दर था, आज शम्शान की तरह वीरान 
है, क्यों ! क्‍यों! आखिर क्यों ! 

रमेश : भाग्य | दुर्भाग्य ! ! 

सरेश : भाग्य, दुर्भाग्य, निबंछ के लिये झूठी तसल्तगी है, दम 
तोड़ते हुए मरीज का आखरी संभाला हैं, गिरी हुई जातिया क्स्मत को 


दीवार 2: 


लकीरों के जाल में फंसी रहती हैं | (किसानों की तरफ इशारा करके [) 
जागे हुये देश की हर करवट से किस्मत बदल जाती है रमेश ! 

रमेश : अच्छा तो आप चाहते हैं मुझ से शास्रार्थ करना । 

सुरेश : नहीं में चाहता हूँ यह दीवार तोढना। 

रमेश : (दीवार के सामने हाथ फेला कर खडा हो जाता है ।) यह 
दौवार आप तब ही तोड सकते हैं जब आप मेरी लाश पर से गुजरंगे, यह 
मेरे आखरी दम तक कायम रहेगी | 

सरेश : रमेश ! क्‍यों चिपट रहे हो दीवार से ! यह गेरों की पिटारी का 
सबसे जहरीला साप है, इसे पदचानो, इसके सर पर पाव रख दो, इसे 
कुचल डालो। रमेश ! अब भी वक्त है, वक्त को हाथ से मत जाने दो, ऐसा 
न हो कि वक्त ठुग्हं पीछे छोड़ जाय । यह दीवार हमारे इतिहास के माथे 
पर काल्य दाग है, ह_म इसे मिटा कर छोड़ेंगे | हम मिट्दी में मिल 
जायगे लेकिन इसे मिट्टी में मिला कर छोडेंगे | यह आवाज सिर्फ मेरी 
ही आवाज नहीं, यह जनता की आवाज है, ओर जनता की आवाज वह 
चक्की है जिस में दीवार तो क्या हिमालय भी पिसकर रह जाय | 

वि, औरत ६: मगर अहृदनामे की द से १ 


सब किसान : भाड में गये तुम्हारे अहृदनामें | 
वि. औरत 5 सभीनें ! 


वि. आदमी १ व २ ५ सगीनें ! 
सुरेश : सगीने न उठाओ, आग पर तेल न छिड़को | जागे हुए 
देश की छाती फोलाद का पहाड पोती है, वद तलवारों के रुख फेर देती है, 
तुम उसे संगीनों से जख्मी नहीं कर सकते। (वि, ओरत से) तुम अहदनामों 
का जिक्र कर रही हो, मुझे डर हूं कि पहली संगीन के म्यान से निकलने के 
वाद कहीं ठम्हें अपनी जान के छाले न पड जाय, कहीं त॒ुग्हें वह शोले न 
चाट जाय जो हमारे दिलों में भड़क रहे हैं, कहीं तम उठ आग की खुराक 
न बन जाओ जो तुमने हमारे घर में छगा रखी है। (सब विदेशी भागना 
चाहते हैं, विदेशी ओरत भाग कर ऊपर चली जाती है, और विदेशी 
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आदमी नहीं भाग पाते |) ठहरो ! उस रास्ते से नहीं। (दीवार दिखला कर) 
इस रास्ते से, ओर यह्द रास्ता हम दीवार तोडकर बनायेंगे | (रमेश से) स्मेश ! 
तुग्दरे बड़े भाई के हाथ तुम्हारे सामने फैले हुए हैं । (क्रितानों की तरफ 
इशारा करके) इन छोगों की उम्मीदें तुम पर लगी हुई ६ैं। आओ दम 
इस दीवार के टुकड़े टुकड़े कर दें, आज टूटे हुए दिल जोड़ 
लें, बिगडे हुए नतीब बना छें, आज उनडा हुआ घर बा हें। 
(किसानों की तरफ इशारा करके) देखो यह लोग दीवार पर वार 
करने के लिये कितने बेताब हो रहे हैं | यह दीवार हमारे निफाक की 
जड़ है, हमारी गुलामी की जन्‍्जीर है, हमारे दुश्मन का दिल है। हम में 
से इर शख्स यही चाहता है, इस दीवार पर जो पहली जब लगे वह उसके 
कुदाल की हो, लेकिन में चाहता हूँ. कि यह सेहरा तुग्दारे सर रहे | रमेश 
आगे बढो, दीवार पर वार कर दो, इतिहास तुम्हारी राह्द देस रहा ईं, 
आगे बढो ओर बढकर उस पर अपना नाम सुनहरे हरफों में लिख दो। 

रमेश : मैया ! आपके मुख से यह मीठे शब्द निकल रहे एऐ और 
मेरी आखों से परदे हृट रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पछना 
चाहता हूँ। एक दिन जब में खेता पर से आया था तो आपने मेरे साथ 
खाने से क्‍यों इन्कार किया था ! 

सुरेश : यह मेरी भूल थी, यह मेरे गृल्ती थी। मेने तुख्रे द्वाथ 
का दिया पानी न पिया, तुम्हारा छुआ खाना न खाया, तुम्दें अछृत 
समझा | यह मेरी गलती थी, मेरी भूल थी, मुझे क्षमा कर दो रमेश | 

रमेश : मैया ! इन छोगो ने मझे बहकाया था। इन्दोने मुझसे कदा 
कि जब तुम खेणो पर खूज्न ओर पसीना एक कर रहें ऐते हो तो तुग्हारा 
भाई आराम से सितार ही बजाया करता है। में कितना मूर्ख या मि शनके 
जाल में फस गया। भैया ! मुझे क्षमा कर दो। (पाव पर गिर जाता है) 

सुरेश : (रमेश को गले से छगा लेता है। एक किसान मे बुदाल 
लेकर रमेश को देते हुए।) दीवार पर वार कर दो रमेश ! 

रमेश : भैया ! दीवार पर वार आप कीजिये। (डुदाल लेकर विदेशी 


दीवार ष्ड्‌ 


आदमियों को मारने झपटता है |) में पहले इन विदेशियों से समझ छूँ। 
(तमाम किसान उठके साथ ही विदेशियों पर झपटते हैं |) 
सुरेश : (रोक कर) नहीं। आप छोग भूछ गये, हमारे पुरखे दुश्मनों 
से बदला नहीं छेते थे बल्कि उन्हें क्षमा कर देते थे। हमने इन लोगों से 
बहुत कुछ सीखा हे, गो इन्होंने यहा। जो कुछ भी किया अपने फायदे के लिये 
किया और इसलिये किया कि इनकी हुकूमत यहेँ। कायम रहे, ओर इनके 
जहरीले पंजे इमारी गर्दनों पर बदस्तूर गडे २हें, लेकिन हम इनकी लगाई हुई 
मशीनें ओर इनका छाया हुआ इल्म अपनी जनता के फायदे के लिये स्तेमाल 
कर सकते हैं। यह लोग अब भी यह रह सकते हैं, सेवक बन कर, हाकिम 
बन कर नहीं। (सब्र कुदालें ओर डंडे झुका लेते हैं) रमेश ! दौवार तुग्दारी 
राह देख रही है। 
रमेश ; भैया ! पहले आप। 
दीवान : (एक कुंदाल सुरेश की तरफ बढाते हुए) दोनों एक साथ | 
(दोनों एक साथ दीवार को तोड़ते हैं, वाजों की आवाज आती है, 
धीरे धीरे परदा गिरता है |) 
(सीन बदलता है, दीवार हट जाती है, हिन्दुस्तान का नकुशा दिखाई 
देता है, सब गाते हैं ।) 
गाना 
हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे।॥ 
यह सदियों की भावाज़ है, यह पूजा, यह नमाज्‌ है। 
यह आजादी का राज है, दुनिया से कहेंगे ॥ हम एक थे... ... 
यह भन्दिरों के, मसजिदों के नारे कहेंगे, 
गिरजे यह कहेंगे, यही गशुरुद्वारे कहेंगे, 
इम हिन्दु मुसलमान नहीं न्यारे रहेंगे, 
इक साथ इक जुबान से हम सारे कहेंगे, 
दुनिया से कहेंगे॥ हम एक थे......... ... 
( परदा ) 


इति 


